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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


गृह मंत्रालय 


( राष्ट्रीय सुरक्षक अनुभाग ) 

__ अधिसूचना 
नई दिल्ली , 6 अगस्त , 1987 


परन्तु इसके अध्याय IV के उपबन्ध ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे 
जो राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रतिनियुक्ति पर हैं ; 

परन्तु और कि इसके अध्याय IX और X के उपबन्ध सभरी सुरक्षक 
न्यायालय द्वारा विचारण को , जहां तक वे सभरी सुरक्षा न्यायालय से 
संबंधित अध्याय XI में अन्नविष्ट किन्हीं उपबन्धो से असंगत हैं , लाग नहीं 
होंगे । 


मा . का . नि . 688 ( अ ) : - - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षक 
अधिनियम , 1986 ( 1 )86 का 47 ) की धारा 139 द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :---- 

राष्ट्रीय सरक्षक नियम , 1987 


2. परिभाषाएं : - .. इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो 


अध्याय । 


प्रारम्भिक 


1 . संक्षिप्त नान, प्रारम्भ और लागू होना : 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षक नियम , 1987 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

( 3 ) ये नियम , उन सभी व्यक्तियों को जो अधिनियन के अधीन है 
लागू होंगे । 


( क ) “ अधिनियम " से राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम , 1986 ( 1986 

का 47 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) “ परिशिष्ट " मे इन नियमो से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है ; 
( ग ) "न्यायालय ” से सुरक्षा न्यायालय अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ टुकड़ के अन्तर्गत मुरक्षक के किसी ग्रुप या यूनिट का कोई 

ऐमा भाग है जिससे मुख्यालय से दूर इयूटः पर जाने की अपेक्षा 

की गई है या आदेश दिया गया है ; 
( ख ) “ममुचित सुरजक प्राधिकारी से जब इसका प्रयोग किसी 

शक्ति , कर्तव्य , कार्य या विषय के संबंध में किया जाए , ऐसा 
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सुरक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन बनाए 

9 अन्य देशीय की प्रपात्रता - - कोई व्यक्ति , जो भारत का नागरिक 
गए इन नियमों में अनुसरण में उस शक्ति का प्रयोग करता है नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित प में मंशापित सम्ममि के रिलाय , 

या कर्तव्य का पालन करता है या उम विषय से संबद्ध है ; मुरक्षा में नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा 
( प ) "धारा " मे अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 

परन्तु इम नियम में अन्नविष्ट कोई बात नेपाल या भूटान के किमी 
( छ ) उन अन्य सभी शवों और पदों ने जो नियमों में प्रयुक्त है 

प्रगा को सुरक्षा में नियमित या नियोजन में वर्जिन नहीं करेगी । 
और जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित 

___ . अधिकारियों की नियुक्ति : --- केन्द्रीय सरकार ऐसे किन्ही व्यरिनयों 
हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ; 

को, जिन्हें यह अधिकारी के रूप में उपयुक्त ममसती है, सुरक्षफ में निम्न 
3. रिपोर्ट और भावेदन : ---ऐमी कोई रिपोर्ट या भावेदन जो इन लिखित रीति से नियुक्त कर मकेगी और उनको मेवा की गर्ते वे होगी 
नियमों द्वारा किसी परिष्ठ प्राधिकारी को किया जाना अपेक्षित है या जो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमिन मनाए गए नियमों में उपबंधित हों : --- 
अन्यथा किसी वरिष्ठ प्राधिकारी को किया जाना है, लिखित रूप में गौर 

( क ) सीधी भर्ती बाग : 
उचित प्रणाली से किया जाएगा । 

( ब ) अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा मलों , संघ के सगम्न मनों , 
1. परिशिष्टों के प्ररूप : ( 1 ) परिशिष्टों में उपणित प्रम्प , ऐरो 

केन्द्रीय सरकार या राज्य मरकार के किसी अन्य विभाग या 
परिवर्तनों के माथ , जो प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित 

स्वशार्म: निकायों से प्रतिनियुक्ति द्वारा ; 
हों , उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जा मकने हैं , और यदि 

( ग ) प्रोन्नति द्वारा जमा समय समय पर विहिल किया जाए । 
उनका प्रयोग किया जाता है तो वह पर्याप्त होगे , किन्तु इन प्ररूपों से 
से विचलन केवल विचलन के कारण किसी पारोप, वारंट, प्रादेश, कार्य 

10. परिवीक्षा : ( 1 ) सुरक्षा में सीधी भर्मी द्वारा नियुक्त किया 
धाही या इन नियमों में गुसंगत किमी अन्य दस्तावेज को , प्रविधिमान्य नहीं 

गया कोई अधिकारी दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन होगा और मेन्द्रीय 
होगा ; 

सरफार ऐसे कारणों से जो अभिलिखिम किए जाएं परिवीक्षा की अर्षा को 
( 2 ) ऐसे किसी प्ररूप का कोई लोप, केवल ऐमे लोप किए जाने के ऐसी अवधि या अवधियों के लिए , मो यो वर्ष से अधिक की नहीं हो 
कारण ही , किसी कार्य या बात को प्रविधिमाम्य नहीं बनाएगा । 

बढ़ा सकेगी । 
( ३ ) टिप्पणों में दिए गए निदेशों और प्रमाप में दिए गए अनु वेशों 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार, परिवीक्षावनि के दौरान कोई कारण बताए 
का ऐसे सभी मामलों में , जिससे के संबंधित हैं, सम्यक् रूप से अनुपालन मिना, किसी अधिकारी की सेवा को ममाप्त कर सकेगी । 
किया जाएगा, फिन्त, टिप्पणों या अनुदेशों में दिए गए ऐसे किसी निदेश 
के अनुपालन में कोई लोप, फेवल ऐगे लोप के कारण, किसी कार्य या 

11 . सहायक कमांडर , रेंजर और योधक व्यवसायी की नियक्ति --- 
मात को अषिधिमान्य नहीं बनाएगा । 

( 1 ) महानिरीक्षक द्वारा महायफ कमांडर ग्रेड 1, के पदों पर उप 

महानिरीक्षक , द्वारा , सहायक कमांडर ग्रेड , मौर. 3 के पदों पर 
5. मुरक्षा के किमी पदवारक में निहित शक्ति का प्रयोग किया जाना नियुक्तियां और रेगर और योधका व्यवसायियों की नियुक्ति किसी ग्रुप 
सुरक्षक में कोई पद धारण करने वाले किमी व्यक्ति को , किसी व्यक्ति है कमांडर या मुरक्षक के किसी अन्य ऐमे आफिसर द्वारा की जा मफेगी जिन्हें 
प्रति या समक्ष किमी कार्य या यात को करने के लिए दी गई किसी शक्ति क्रमशः महानिदेशक द्वारा निम्नलिखित रीति में भर्ती अधिकारी के रूप 
या अधिकारिता का , इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, प्रयोग किसी अन्य में नियुक्त किया जा सकेगा और उनकी सेवा की पाते वे लोंगो जो विहिन 
ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो तत्समय सुरक्षा के नियमों की जाएं :- - 
पौर व्यवहारों के अनुसार उम पद के कृत्यों का पालन कर रहा हो । 

( क ) मीधी भर्ती द्वारा ; 
6. मामले जिनके लिए उपबन्ध नहीं किया गया हो - - किसी ऐसे 

( म्स ) रक्षा मनों या मघ के किसी मणब मन , केन्द्रीय सरकार या 
विषय के संबंध में , जिसके लिए इन नियमों में विनिविष्ट रूप से उपबन्ध 

राज्य सरकार के किमी प्रश्य विभाग या म्यशास: निकायों 
नहीं किया गया हो , सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह 

से प्रतिनियुक्ति द्वारः । 
ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई करें जो वह मामले की परिम्पिति के प्रनमार 
करना उचित समझे । 

( ग ) प्रोन्नति वाग , जैमा समय-समय पर. विहिन किया जाए । 

( 2 ) महायफ कमांडर , रेंजर या किमी योधक व्यवसायी के रूप में 
अध्याय II 

सीधी भर्तीद्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा 
भर्ती किया जाना 

पर रहेगा । उपनियम ( 1 ) में विहित प्राधिकारी , परिवीक्षा की 

अवधि के दौरान , कोई कारण बताए बिना, उनकी सेवाओं को ममाप्स 
7. अपात्रता ( 1 ) वह व्यक्ति , जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी 

कर सकेगा । 
है या जिस का पति पत्नी जीवित है, किसी ऐसे दशा में , जब ऐसे पति 
पत्नी के जीवित रहने के दौरान ऐमा विवाह किया जान शून्य हो, विवाह 

____ 12. रेंजर और योधक व्यवसायियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति 
करता है, मुराक में नियुक्ति या नियोमन का पाय नहीं होगा । 

फा ढंग ----सुरक्षक में रेंजर या योधक व्यक्मायो के मप में नियुक्ति के 

लिए किमी व्यक्ति के भी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर, भर्ती 
( 2 ) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है अपने अधिकारी , उस पद की , जिम पर जमकी नियुक्ति की जानी है, सेवा 
पहले पति/पत्नी के जविन रहने के दौरान, दूमरा विवाह करता है, अपा की पात, उसकी उपस्थिति में पड़ेगा या पढ़वाएगा और उसके समक्ष 
आपको सेवा में रखे जाने के लिए अपात्र बनाएगा और अनुपयुक्तता के स्माष्ट करेगा या स्पष्ट कराएगा और उमसे नियुक्ति के प्रकप में अन 
आधार पर उसे सेवा से पदव्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है बिष्ट ऐसे प्रश्न करेगा जो महानिदेशक द्वारा विहिन किए जाए और 
है या निवृत्त किया जा सकता है । 

उसको इस बात की चेतावनी देने के पश्चात कि यदि वह ऐमें किसी 
परन्सु मन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह ममाधान हो जा ग है. शि: 

प्रश्न का मिप्या उत्तर देगा तो यह अधिनियम के अधीन वण्डनीय 
ऐसा मादेश पारमे के लिए पर्याप्त आधार हैं , किसी व्यक्ति को दर नियम 

होगा, ऐसे प्रत्येक प्रश्न के उमके असर को भभिनिखित करेगा या अभि 
के प्रवचन से छः दे गगी । 

लिखित कराएगा । 


[ भाग II - -- खण्ड 3 (i ) ] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 
---- - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - 
( 2 ) मदि, उपनियम ( 1 ) के उपबन्धों का और ऐमे अन्य निदेणों 

14. कमान ) - ( 1 ) कमान के लिए नियुक्त किसी आफिपर को , 
का जो इम मिमित्त महानिदेशक द्वारा ममय- समय पर जारी किए जाएं , उसके कमान के प्रवीन रखे गए मभी प्राकिारों और प्रादमियों पर 
अनुपालन करने के पश्चात भी आफिसर का यह समाधान हा जाता है ज्येष्टना को ध्यान में लाए बिना , कमान की शक्ति होगी । 
कि नियुक्त किए जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति, उन प्रश्नों को पूर्णत 
ममामला है जो उमसे पूछे गए है और मेवा की शतों के लिए महान 

( )( क ) किमी अाकस्मिक if की दगा में यदि कोई माफिसर 
देता है और यदि उक्त आफिसर का समाधान हो जाना है कि कोई अम कमान का जिमके माय वर नियुक्त किया गया है, किसी कारणवश 
अपचन नहीं है तो बह नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे प्रयोग करने में असमर्थ हो तो कमान का उत्तरदायित्व कमान के दूसरे 
व्यक्ति के उस पर हस्ताक्षर फराएगा और तत्पश्चात ऐमा व्यक्ति नियुक्त व्यक्ति पर, यदि उसे इस प्रकार नियम किया गया है, प्रा जाएगा । 
किया गया भमझा जाएगा । 

( स ) यदि कमान के दनरे व्यक्ति की निय क्सि नहीं की गई है तो 
( 3 ) ( क ) उपनियम ( 2 ) के अधीन सुरक्षा के सदस्य के रप में 

कमान का उत्तरदायित्व ऐसे व्यक्ति पर प्रा जाएगा जिसे कमान का 
नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शपथ दिलाई जाएगी या प्रनिशान कराया 

प्रयोग करने में असमर्थ ठीक वरिष्ठ प्राफिसर द्वारा स्थानापत रूप में 
जाएगा जो महानिदेशक द्वारा विहित किया जाए । 

कमान के लिए नियुक्त किया जाए । 
( ख ) यथासंभव , अनप्रमाणित किए जाने वाले व्यक्ति के भामारर 
द्वारा पापथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा या कमांडर की 

( ग ) यदि इस प्रकार किसी प्राफिपर की निर्यास्त नहीं की गई है तो 
अपरिहार्य अनुपस्थिति में , हम निमित्त कार द्वारा लिखित रूप में 

कमान का उत्तरदायित्व ज्येष्ठनम अस्थित प्राफिपर पर पा जाएगा । 
प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 

( घ ) किमी अन्य आफि र द्वारा कमान के प्रयोग की असमर्थता 
( ग ) शपथ तभी दिलाई जाएगी या प्रतिमान नभी कराया जाएगा की ओर ६ उपनियम के अनुसार किसी अन्य आफिसर द्वारा उसका भार 
जब अनुप्रमाणित किए जाने वाले व्यक्ति ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर ग्रहण किए जाने के बारे में रिपोर्ट में प्राफिमर द्वारा जिमने कमाम क 
लिया हो । 

भार ग्रहण किया है अगले उच्चतर आफिमर को शीघ्र की जाएगी । 


प्रध्याय III 


( 3 ) यदि विभिन्न यूनिटों के व्यक्ति --- 


सगठन 


( i ) किसी ऐसे विनिदिष्ट कार्य के लिए जिनके लिए बे नियोजित 
किए गए हैं , एक साथ कार्य कर रहे है मो कमान करने के लिए नियुक्त 
किया गया प्राफिमर या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम उपस्थित प्राफिसर 
ऐसे मभी व्यक्तियों की कमान करेगा ; 

( ii ) अन्य सभी मामलों में प्रत्येक यनिट का ज्येष्ठ अधिकारी अपनी 
यूनिट के व्यक्तियों का कमान करेगा । 


( 4 ) ऐसे व्यक्ति पर जो अधिनियम के अधीन है, अनुशासनिक 
शक्तियों का प्रयोग उस यूनिट के कमांडर द्वारा किया जाएगा जिसका यह 
व्यक्ति है , या उम आफिसर द्वारा जिस पर उपनियम ( 2 ) के अनुसार 
कमान का भार पाया है , किया जाएगा । 


( 5 ) जहां कोई ऐसा व्यक्कि टुकड़ी मंयंत्री ग्युटी कर रहाहै , जिम 
अन्तर्गत शिक्षग पाठ्यक्रम पर उपस्थित होना भी है, युनिट, मेंटर या 
स्थापन का कनादर जिनके गान बहमी इस टी कर रना है , किसी कमादर 
की मभी अनुणामनिक शक्तियां भी उसे प्राप्त होंगी । 


16. मुरक्षक का गठन और नियंत्रण---- 

( 1 ) मुरक्षक का ममावेशन और अधीक्षण का प्रयोग करते हुए 
महानिदेशक की सहायता अपर महानिदेशक , महानिरीक्षक , उप महा 
निरीक्षक , ग्रुप कमांडर और अन्य प्राफिमर करेंगे । 

( 2 ) समादेशन , अनुगामन , मनोयन और प्रशासन के उतरदायित्व 
का --- 
( क ) अपर महानिदेशक की दणा में सभी ग्रुपों , युनिटों, मुख्यालयों , 

स्थापनों पर और उसके प्रधीन रखे गए सुरक्षा कामिकों और 
उम क्षेत्र के भीतर जो उसे समन दिष्ट किए जाएं, विस्तार 

होगा ; 
( म्म ) महानिरीक्षक की दशा में , सभी गुपों, युनिटो, मुख्यालयो , 

म्थापनों पर मोर उमके अधीन रख्ने गए मुरक्षक कार्मिकों और 
उस क्षेत्र के भीतर जो उमे ममनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार 

होगा ; 
( ग ) उपमहानिरीक्षक की दशा में , उसके अधीन रखे गए सभी 

पों अन्य कामिका और यूनिटों पर और उस क्षेत्र के भीतर 

जो उसे भमनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार होगा । 
( घ ) कमांडर भी दशा में , उसके अधीन रखे गए ग्रुप या यूनिटों पर 

और उस क्षेत्र के भीतर जो उसे ममनुदिष्ट किए जाएं , विस्तार 

होगा । 
( 3 ) ऐसे ग्रुपों , यूनिटो मोर स्थापनों के कमान अनुशासन , प्रशासन 
और प्रशिक्षण, जिसे किसी उप महानिरीक्षक या किसी महानिरीक्षक के 
अधीन नहीं रखा गया है , एम आफिसरों द्वारा और ऐसी रीति से किया 
जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय समय पर अधिकथित किए जाएं । 

( 4 ) सुरक्षक का कोई सदस्य प्रानकवादियों के विश्व कारं वाइयों 
के संबंध में फिसी भी ड्यटी का पालन करने , मुरक्षक ने प्रशासन , अनु - 
शामन और कल्याण तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों के जिनकी उमंग तत्ममय 
प्रवृत किमी विधि के अन मार पालन केरने के लिए कहा जाए, पालन 
करने के लिए दायी होगा, इम निमिलि किसी वरिष्ठ प्राफिमर द्वारा 
दिया गया प्रादण उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्ण कमान 


( 1 ) महानिदेशक , महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक कर्मचारियन 
के एक या अधिक प्राफिमगे को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो , ऐसे व्यक्तियों 
की बाबत जो अपने अपने मुख्यालयों के है या अपने अपने मुख्यालयों में 
दकही दाटी कर रहे हैं , किसी कमान की अनुणासनिक शकिणों का प्रयोग 
करेंगे । 


( 7 ) महानिदेशक , ऐमें आफिसरों को भी विनिदिष्ट कर सकेगा जो 
ऐसे व्यक्तियों की बायत जो अपने मुख्यालयों के हैं या उनमें टुकडो इयूटी 
कर रहे हैं, क्रमशः महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक की प्रशामनिक 
णक्तियों का प्रयोग करो । 


( 8 ) लाई महानिरीक्षक . किसी ऐसे आफिसर का विनिर्दिष्ट कर 
गकंगा जो , एमे व्यक्तियों की याबत जो उसके म मयालय के हैं या उसमे 
टकमी उयटी कर रहे है , किसी उपमहानिरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग 
करेगा । 


स्पष्टीकरण- -- उपनियम ( 1 ) और ( 3 ) में , " ग्राफिसर " शब्द के 
अन्तर्गत महायक कमाछर और रेंजर्स ग्रेड ! भी होंगे । 
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अध्याय IV 

16. अबचार से मिष प्राचारों पर केन्द्रीय सरकार द्वार प्राफिमरों 

की मेवा की ममाप्ति ... 
मया की समाप्ति 

( 1 ) जब महानिदेशक का यष्ट समाधान हो जाता है. मि . 
15. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपचार के कारण माफिमगं की सेवा 

निमी प्राफिमर को मेवा में बना रम्यं जाना अनुपयुक्त है ता , माफिसर 
की ममाप्ति - - 

को .-.-. 
( 1 ) जब धारा ) के अधीन, किमी आफिगर की मेवा, उमफे अवचार 

( क ) गेमी सूचना दी जाएगी । 
के कारण ममाप्त किए जाने का प्रस्ताव है, तब उसको उपनियम ( 2 ) 
में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दणित करने के लिए ( ख ) उसके प्रनिकल मनी विषयों की विशिष्टियां दी जाएंगी , और 
अबसर दिया जाएगा । परन्तु यह उपनियम निम्नलिखित को लाग , नही 

( ग ) किन्ही ऐमे कारणो को प्रश्न करने के लिए बुलाया जाएगा 
होगा, अर्थात् .-- -- 

जिन्हें वह सेवा में अपने को बनाए रखें जाने के लिए अपने 

पक्ष में मामने रखने के लिए इसका प्रकट करे :- - 
( क ) जमा मेवा, ऐन पाचरण नः प्राधार पर समान की जाती है , 
जिसके लिए द न्यायालय या किमी सुरक्षना न्यायालय द्वारा उमे दोषसिद्ध 

परन्तु रण्ट ( ला ) , (रस ) और ( ग ) लाग मही होगे , यदि केन्द्रीय 
किया गया है । या 

मरकार का , ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाग यह समाधान हो जाता 

है कि , उमफे उपबन्धों का अनुपालन किया जाना समीचीन या पियक्त 
( 1 ) जहाँ, केन्द्रीय मरकार का यह ममाधान हो जाता है कि एसे 
कारणों से जिन्हें लेबबन किया जाएगा, प्राफिसर को हेतुक शिस करने 

माध्य नहीं है : 
के लिए प्रयमर दिया जाना समीचीन या पिनयक्त टाप से साध्य नहीं 

परन्तु यह और फि , महानिदेशक आफिसर को , ऐसा कोई 

गामग्री नष्टी देगा जो उसके प्रतिकूल हो , यदि उसकी राय में ऐसा करना 
( 2 ) जम केन्द्रीय सरकार या महानिरीक्षक का किसी आफिमर व 

गज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है । 
अयचार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात या समाधान हो जाना 

( 2 ) यदि महानिदेशक स्पष्टीकरण को प्रममाधानप्रद गममना है 
है कि किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा प्राफिमर का विधारण असमीचीन 

ती मामले को प्रादेश के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राफिसर के स्पष्टीकरण 
या अव्यवहार्य है , किन्तु उसकी यह राय है कि उक्त प्राफिगर का मेया और महानिदेशक को सिफारिश के माथ, प्रसस्त किया जाएगा । 
में और मने रहन दिया जाना अवांछनीय है , तब महानिदेशक , आफिसर 
को उन मामलों में जहा अभिकथनी का अन्येपण किया गया है, अभिकथन 

( 3 ) केन्द्रीय सरकार, रिपोर्ट, प्राफिमर के स्पष्टीकरण पर यदि कोई 
की विशिष्टियों और अन्वेषण की रिपोर्ट महित (जिमके मिन्तर्गप माक्षी 

हा , और महानिदेशक को मिफारिश पर विचार करने के पश्चात् प्राफिमर 
का अभिलिखित कथन और दस्तावेजों की प्रतिया यदि कोई हों , जिनका 

को सेवानिवृत्त होने के लिए या त्यागपत्र चने के लिए यह कह सकेगी और 
उसके विरुद्ध उपयोग किया जाना आशयित है, भी हैं ) ऐमी सूचना देगा उसके मा करने से इंकार करने पर , प्राफिमर को उमको अनुशेय पेंशन 

और उसे अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद लिखित में प्रस्तुत करने के लिए या उपयान महित, यदि कोई हो , अनिवार्यम: सेवानिवृत्त किया जा सकेगा । 
कहा जाएगा : 

17. ग्राफिमरों में भिन्न व्यक्तियों का अवधार के कारण पदव्यन 
परन्तु महानिदेशक ऐसी किसी रिपोर्ट या उमर भाग के प्रबदन को 

किया जाना या हटाया जाना :-... 
रोम सकेगा यदि , उमकी राय में , उसक प्रकटन राज्य की सुरक्षा के दिन 

( 1 ) जम किमी प्राफिसर में भिन्न किमी ऐसे व्यक्ति की जो अधि 
में नहीं है । 

नियम के अधीन है, मेवा ममाप्ति का प्रस्ताव किया जाता है सब उमको 
( 3 ) यदि महानिदेशक प्राफिमर के पाटीकरण को असमाधानप्रद पदच्युत या हटाये जाने के लिए ममक्ष प्राधिकारी धारा उमझो ऐमीकार्रयाई 
ममलता है या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐमा निवेश दिया जाता है , नत्र 

के विरुद्ध उनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट गति से तक दशित करने के 
मामले को माफियर के प्रतिवाद सहित और उपनियम ( 4 ) में विनिदिष्ट 

लिए प्रबमार दिया जाएगा : 
रीति से ग्राफिमर की मेवा की गमाप्ति के संबंध में महानिदेशक वी 

परन्तु यह उपनियम निम्ननिम्बित को लागू नहीं होगा . अर्थात् .--- 
गिफारिश के माथ केन्द्रीय मरकार को प्रस्तुत किया जाएगा । 

( क ) जहा मेघा में प्राचरण के प्राधार पर ममाप्त की जाती है , 
( 4 ) उपनियम ( 2 ) या उपनियम ( 3 ) के उपबन्धो के अधीन केन्द्रीय 

जिसके लिए दण्ड न्यायाग्नय या किमी मुरभन, न्यायालय द्वारा 
सरकार को मामले का प्रस्तुत करत समय महानिदेशक इस बात की अपनी 

उसे दोषसिद्ध किया गया है ; या 
सिफारिश करेगा कि क्या प्राफिमर की मेषा समाप्न नी जानी चाहिए 
और यदि ऐसा ही तो क्या आफिगर को ---- 

( ब ) जहां सक्षम प्राधिकारी का पेमें कारणों में जिन्हें लेखबद्ध किया 

जाएगा , यह ममाधान हो जाता है कि संबंधित कामिका को 
( क ) मया से पदच्युत किया जाना चाहिए , या 

सुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाना गमीचिन या 

युक्तियुक्त मप से माध्य नहीं है । 
( स ) सेवा से हटा दिया जाना चाहिए ; या 
( ग ) मेवानिवन किया आना चाहिए ; या 

( 2 ) जम मंबंधित कामिक के अवचार के संबंध में रिपोटों पर विचार 

किए जाने के पश्चात् सक्षम, प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है 
( प ) त्यागपत्र देने के लिए कहा जाना चाहिए । 

है कि ऐसे किमी कामिक का विचा रण असमीचीन और माध्य नही है , 
( 5 ) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, रिपोर्ट और आफिमर के प्रतिवाद 

किन्तु यदि उसकी यह राय है कि उसको सवा में प्रोर बनाए रखना 
पर यदि कोई हो , या दण्ड न्यायालय के निर्णय और महानिदेणक 

याछनीय नहीं है मा वह उसे उसके प्रतिकूल मभो रिपाटौ महित मूचित 

करेगा और उममें लिखित में अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद प्रस्तुत 
की सिफारिश पर विचार करने के परमात् , आफिमर को संबा में पंशन 
महित या पंशन के बिना या पदच्युत कर सकेगा या मेवानिवृत्त या मेवा 

करने के लिए वाहा जाएगा : 
में उसका त्यागपत्र प्राप्त कर गकेगा , और उसके ऐमा करने से इंकार 

परनु , मक्षा पामिरगेगी कि . मी रिमोट नामक भाग में प्रकटन 
करने पर याफिगर को मना मनग पंग गा उपदान या कोरो. 

कार मा मोगा माई गणी कप में उगमा प्रकट लो नि । 
महिन अनिवार्यम मेवानियन या हटाया जा सकेगा । 


[ भाग II -...खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति , उसके स्पष्टीकरण , या दण्ड 
न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के पश्चात् उसको सेवा से , पेंशन 
सहित या उसके बिना , पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगः । 

( 4 ) इस नियम के अधीन पदच्युत किए जाने या हटाए जाने के 
सभी मामले , महानिदेशक को रिपोर्ट किए जाएंगे । 
___ 18. शारीरिक अनुपयुक्तता के आधार पर आफिसरों की सेवा निवृत्ति -- 
( 1 ) जहां किसी उपमहानिरीक्षक से अन्यून पंक्ति का कोई आफिसर यह समझता 
है कि , संरक्षक का कोई आफिसर अपनी शारीरिक अवस्था के कारण 
अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनुपयुक्त है, तो आफिसर को किसी 
चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा । 

( 2 ) चिकित्सीय बोर्ड में ऐसे आफिसर होंगे और उसका ऐसी रीति 
से गठन किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय समय पर अधिकथित 
किए जाएं । 

( 3 ) जहां चिकित्सीय बोर्ड, आफिसर का सेवा के लिए अनुपयुक्त 
होना समझता है, वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के 
निष्कर्ष से सहमत होती है, तो उक्त आफिसर को चिकित्सीय बोर्ड के 
निष्कर्ष को संमूचित करेगी और तब, आफिसर ऐसी संसूचना के पन्द्रह 
दिन की अवधि के भीतर , केन्द्रीय सरकार को उसके विरुद्ध अभ्यावेदन 
कर सकेगा । 

( 4 ) केन्द्रीय सरकार, आफिसर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस 
प्रयोजन के लिए गठित किसी नए चिकित्सीय बोर्ड को मामले का पुनर्विलोकन 
किए जाने के लिए निर्देश करेगी और यदि नए चिकित्मीय बोर्ड का विनि 
श्चय उसके प्रतिकूल है तो उक्त आफिसर की सेवानिवृत्ति के लिए आदेश 
करेगी । 


. 


( 3 ) जहां उक्त सहायक कमांडर , रेंजर या योधक व्यवसायी का 
चिकित्सीय बोर्ड द्वारा सुरक्षक में और सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता 
जाता है, वहां कमांडर चिकित्सीय बोर्ड की कार्यवाहियों को सहायक कमां 
डर ग्रेड [ की दशा में , महानिरीक्षक के पास और सहायक कमांडर 
ग्रेड II और ग्रेड III को दशा में उपमहानिरीक्षक के पास 
भेजेगा । महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक , या यथास्थिति रेंजर , या योधक 
व्यवसायी की दह दशा में कमांडर यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष 
से सहमत होता है तो , संबंधित व्यक्ति को उसके बारे में सूचित करेगा 
जिमसे कि वह चिकित्सीय बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसी संसूचना 
की प्राप्ति से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर , अभ्यावेदन करने के लिए 
समर्थ हो सके । 

( 4 ) जहां और सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित व्यक्ति , उपनियम 
( 3 ) के अधीन कोई अभ्यावेदन करता है वहां उसे अगले वरिष्ठ अधि 
कारी के पास अग्रसर किया जाएगा जो कामले को किसी नए चिकित्सीय 
बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन के लिए निदिष्ट करेगा । बोर्ड का गठन ऐसी 
रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए । 

वरिष्ठ अधिकारी नए चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष के ध्यान में रखते 
हुए , ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे । 

( 5 ) जहां उपनियम ( 3 ) के अधीन चिकित्सीय बोर्ड के विनिश्चय 
के विरुद्ध कोई अभयावेदन नहीं किया जाता है वहां महानिरीक्षक या 
उपमहानिरीक्षक या यथास्थिति कमांडर ( यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के 
निष्कर्ष से सहमत है ) क्रमशः सहायक कमांडर ग्रेड I या सहायक 
कमांडर ग्रेड II या सहायक कमांडर ग्रेड III या यथास्थिति रजर या योधक 
व्यवसायी की सेवानिवृत्ति के आदेश कर सकेगा । 

22 . त्यागपत्र ( i ) केन्द्रीय सरकार किसी मामले की विशेष 
परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए सुरक्षक के किसी आफिसर को सेवा 
निवत्ति की आय को पूरा करने से पूर्व या इतने वर्षों की सेवा पूरी करने 
के पूर्व जितनी नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए 
अावश्यक हों सुरक्षक से त्यागपत्र देने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी : 

परन्तु ऐसी अनुज्ञा देते समय केन्द्रीय सरकार , 
( i ) आफिसर से ऐसी रकम के जो उस आफिसर को दिए गए 

प्रशिक्षण की लागत हो प्रतिदाय की अपेक्षा कर सकेगी , या 
(ii ) यदि आफिसर पेंशन नियमों के अधीन पेशन संबंधी फायदों 

के लिए पात्र है तो आफिसर की पेशन या अन्य पेंशन संबंधी 
फायदों में से ऐसी कटौती के आदेश कर सकेगी जैसे कि 

सरकार उन परिस्थि तयों में न्यायोचित और समुचित समझे । 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार उपनियम ( 1 ) के अधीन उस तारीख से 
जिसे वह समीचीन समझे , त्यागपत्र स्वीकार कर कंगी : . 


19. • अनुपयुक्तता के आधार पर सहायक कमांडरों की सेवानिवृत्ति - - 
जहां ग्रुप कमांडर से अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समा 
धान हो जाता है कि किसी सहायक कमांडर , सुरक्षक में बनाए रखा जाना 
अनुपयुक्त है, वहां वह सक्षम प्राधिकारी को ऐसे किसी सहायक कमांडर 
की सेवा निवृत्ति के लिए सिफारिश कर सकेगा । 


तब , सहायक कमांडर ग्रेड I की दशा में महानिरीक्षक , और सहायक 
कमांडर ग्रेड II और ग्रेड III की दशा में उपमहानिरीक्षक , किसी सहायक 
कमांडर को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर देने के पश्चात् ( तब के 
सिवाय जब वह ऐमा अवसर दिया जाना असाध्य हो ) ; 

उक्त सहायक कमांडर को सुरक्षक से सेवानिवृत्ति कर सकेगा । 

20. अनुपयुक्तता के आधार पर रेंजर और शोधक व्यवमायी की 
सेवानिवृत्ति :--- 

जहां ग्रुप कमांडर से अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समाधान 
हो जाता है कि कोई रेंजर या कोई योधक व्यवसायी सुरक्षक में बनाए 
रखे जाने के लिए अनुपयुक्त है, वहां कमांडर, ऐसे किसी रेंजर या किसी 
योधक व्यवसायी को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिए जाने के 
पश्चात् ( तब के सिवाय जब वह ऐसा अवसर दिया जाना असाध्य समझता 
हो ), उक्त रैजर या किसी योधक व्यवसायी को सुरक्षक से सेवा निवृत्त 
कर सकेगा । 


परन्तु यह ऐसे त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीन माम की अवधि 
के पश्चात की नहीं होगी । 

( 3 ) केन्द्रीय सरकार किसी ग्राफिसर को त्यागपत्र देने की अनुज्ञा 
से इंकार कर सकेगी । 
( क ) यदि देश में प्रांतरिक उपद्रव या बाहय अाक्रमण के कारण 

आपात की उद्घोषणा की गई है ; या 
( ख ) यदि वह सुर क्षक के अनुशासन के हित में ऐसा किया जाना 

असमीचीन ममझती है ; या 
( ग ) यदि किसी आफिसर ने विशेष रूप से किसी विनिदिष्ट अवधि 

के लिए सेवा करने के लिए वचनबद्ध किया है और ऐसी अवधि 


21. शारीरिक अनुपयुक्तता के आधार पर सहायक कमांडर , रैजर 
और योधक व्यवसायी की सेवा निवृत्ति --- ( 1 ) जहां ग्रुप कमांडर से 
अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि , कोई 
सहायक कमांडर, रेंजर या कोई योधक व्यवसायी किसी शारीरिक नि : 
शक्तता के कारण अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है तो , 
वह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति उक्त महायक कमांडर , रेंजर या 
योधक व्यवसायी को किमी चिकिमीय बोई न ममा प्रेश दिया जाए । . 


( 2 ) कत्सीय बोर्ड का गठन ऐली रीति से किया जाएगा जो 
महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए । 


( 1 ) इस नियम के जाबन्ध महायता कमांडर देर और योधक 
व्यवसायियों को और उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सुरक्षक 
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के किसी भी प्राफिपर को या उसके मन में लागू होते हैं और उपनियम आरोप पर गिरफ्तारी उस पर ममान की शक्ति रखने वाले वरिष्ठ 
( 1 ) मीर ( 2 ) के तीन केन्द्रीय सरकार में निहिम शमियों मा प्रयोग आफिमर के आदेश के अधीन और उसके अनमार ही की जाएगी 
सहायक कमांपर ग्रेड I की दणा में किसी महानिरीक्षक द्वारा महायक अन्यथा नहीं । 
कमांडर ग्रेट [ [ और [ [[ फी दशा में किसी आमहानिरीक्षक द्वारा मया 
रेज र ग्रेड [ जर या निमी योधिवः यमायी की दशा में किसी अप 

( 2 ) उपनियम ( 2 ) में किमी धान के होते हुए भी , कोई व्यक्ति , 
कमार द्वारा किया जाएगा । 

जो अधिनियम के अधीन है , किमा वरिष्ठ प्राफमर, बाग गिरफ्तार 

किया जा सकेगा : - - 
3. बरि आफिमर या प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तश्य शक्तिया - - 

( क ) यदि वह मे वरिष्ठ प्राफिमर पो विरुद्ध कोई अपगत करता 
इस अध्याय के उपयधों के अधीन किमी प्राफिमर को प्रदम शक्तियों का 

है , या 
प्रयोग प्रथम इल्लिम्बित अधिकारी मे कमान में वरिष्ठ अफिमर या प्राधि 
कागे दाग भी की जा सकेगी । 

( ख ) यदि यह ऐसे वरिष्ठ प्राफिगर के मामने काई अपगध करता 

है , या 
24. पदच्युति, हटाया जाना या सेवा नियति के आदेशों के विम् 
अपील । 

( ग ) यदि वह विच्छचल रीति से प्रापण करता है और उपन्, 

वरिष्ठ प्राफिमर ऐसे विच्छखन माचरण को रोकने की दृष्टि 
( 1 ) यदि, प्राफिमर से भिन्न किमी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम 
के अधीन है , सेवा से पदव्युत किया गया है, हटाया गया है या 

में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना पावश्यकता समझना है । 
ममयपूर्व मेवानिवृत्ति किया गया है , तो उसे अपनी सेवा ममाप्ति के विरुद्ध 

( 3 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन गिरफ्तारी करने वाला बरिष्ट अधि 
सेवा समाप्ति का प्रादेश पारित करने वाले प्राधिकारी में उच्चतर किमी 

कारी यथासम्भव शीघ्र और किसी भी वणा में ऐमी गिरफ्तारी के 
प्राफिरार को मेवा ममाप्त की जाने के नये दिन के भीतर अपील करने 

चौबीस घंटे के भीतर उम ग्रुप या यनिट के कमांडर को जिमका गिरफ्नार 
का अधिकार होगा । 

किया गया व्यक्ति मवस्य है, और क के या उससे ऊपर की रेंक के 
( 2 ) अधिकारियों की दशा में , अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी किमी आफिसर की गिरफ्तारी की दशा, में , उसके मीधे वरिष्ठ प्राफिमर को 
और ऐमी अपील मेघा की समाप्ति ने नम्बे दिन के भीतर फाईल की एक रिपोर्ट भेजेगा । 
जाएगी । 

28. गिरफ्तारी अधिरोपित करने की रीति: - - ( अ ) बंद गिरफ्तारी , 
( 3 ) अहा अपील प्राधिकारी धम नियम के अधीन पदव्युनि, हटाए 

( 1 ) ( क ) बंद गिरफतारी रेंजर ग्रेड या और योधक व्यवमायी की दशा 
जाने या सेवानिवृत्ति के आदेश को अपास्त करता है , यह ऐमा प्राधिकारी 

में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सुचित करके और यह भावेश 
ऐसे आदेश पारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति की , किमी पदच्युनि , हटाया 

देकर की जाएगी कि उसे उगी या उममे वरिष्ठ रैफ के व्यक्तियों के 
जाना या सेवा निवृत्ति अपास्त की गई है, ड्यूटी मे अन पस्थित रहने की 

अनमंरक्षण में परिगेध स्पल को ले जाया जाए: 
अवधि की बाबत आवश्यक हो । 

( ख ) जहा ऐसा कोई अनुरक्षक उपलब्ध न हो वहा गिरफ्तार किए 
__ 25. पदयनि, हटाए जाने , मेवान्मुक्त किए जाने, सेवा निस्ति को 

गए व्यक्ति को क्वार्टर गार्ड या अन्य परिरोध स्थल पर अपने पाप सरन्त 
तारीख ( 1 ) पदच्युति हटाए जाने, पदत्याग या सेवा निवृति की प्रभायो 

रिपोर्ट करने का प्रादेश दिया जाएगा । 
तारीय -- - -- -- - - 

( 2 ) ( क ) बंद गिरफतारी प्राफिमरों, और अपर अफिसरों, 
( क ) बह तारीख होगी जो पदच्युति या हटाए जाने या मेयोन्मुक्त 

महायक कमाइरो और रेंजर ग्रेड 1 की दशा में , ऐसे प्राफिमर , महायक कमांडर 
किए जाने के आदेश में अथवा त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति मंजूर 

रेंजर ग्रेड I को उमी या वरिष्ठ रंक के किसी दूसरे व्यक्ति की अभिरक्षा 
या स्वीकार करने वाले प्रादेश में उल्लिखित हो , या 

में रखा कर की जाएगी और जहा कही पावश्यक मममा जाए वहा 
( ख ) यदि ऐमी कोई नारीख उल्लिखित नहीं की गई है तो वह एमा प्राफिपर महायक कमांडर , रेंजर ग्रेड [ किमी गाई के प्रभार के 

नारीख होगी जिमको आदेश पर हस्ताक्षर किया गया था या अधीन परिबद्ध किया जा सकेगा 
वह तारीख जिसको संबंधित व्यक्ति को ड्यूटी में मुक्त किया 
गया था , इमम ओ भी बाद की नारीख हो , होगी । 

( ख ) गिरफ्तार व्यक्ति कमाउर द्वारा इस निमित पदाभिहित 

किमी वरिष्ट प्राफिमर का अनुशा के बिना अपना परिरोष स्थल नहीं 
( 2 ) इस अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति की पबच्यति , हटाया 

छोड़ेगा । 
जाना, मेवोन्मुक्त किया जाना, पदल्याग या मेवा निवृति 
भूभनक्षी नहीं होगी । 

( अ ) बुली गिरफ्तारी । ( क ) बली गिरफ्तारी गिरनार फिर 
माने वाले व्यक्ति को यह सूचित करके की जाएगी कि वह खुली गिरफ्तारी 

के अधीन है और वह अपने आप को उन मीमाओं के भीतर परिभव 
प्रध्याय - - 5 

रखेगा जो ऐगी गिरफ्तारी करने वाले संबंधित वरिष्ठ प्राफिसर द्वारा 
गिरफमारी और अन्वेषण 

इम निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए । 
26 गिरफ्तारी के रूप ( 1 ) गिरफ्तारी या तो खलो गिरानारी 

( ख ) कमांडर अपर खंर ( क ) में निर्दिष्ट मीमाओं में ममय समय 
हो सकेगी या बंद गिरफ्तारी । 

पर परिवर्तन कर सकेगा । 
( 2 ) गिरफ्तारी से, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, खुला 
गिरफ्तारी अभिप्रेत है । 

७. अन्वेषण के दौगन गिरफ्तारी में निमुक्ति ( 1 ) नियम 27 के 
13 ) गिरफ्तारी अधिरोपित करने वाला मादेश गिरफ्तार किए जाने 

प्रधान गिरप्तार किए गए विमी व्यक्ति को किसी ग्राफिमर के भावेण 
वाले व्यक्ति को या तो मौखिक रूप मे या लिम्बित ग म मंचित किया 

के अधीन गिरफ्नागे मे निमुक्त किया जा मकेगा : 
जा मगा । 

पा ऐमें व्यक्ति मी दशा में भो किमी आफिमर द्वारामिनार 
27 गिरपगारी का आदेश क गो पाला प्राधिकारी - - ( 1 ) इम किया गया है, गिरफ्तारी या आदेण करने वाले आफिमर में वरिष्ठ 
मधिनियम के अधीन के किमी व्यक्ति की अधिनियम के अधीन किमी अधिकारी के आदेश के अधीन गिरफ्तारी से निर्मुक्त किया जाएगा । 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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- 


- 


- 


- - 


- - - 


[ भाग I[---. ::( i) ] 

भारतमारज पत्र मामाधारण 
_ __ __ _ _ भारत का र 

- - - - - - - - 
( 2 ) नियम 30 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति को , परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को , जिसे पदव्युत किए जाने का दंडादेश 
उसके विष्ट नए गाय के प्राचार पर पुन, गिरतार किया जा सकता है दिया गया है, उस दशा के पियाय अब वह मकिन ही प ,विमी पटी 
अन्यथा नहीं । 

पर नही लगाया जाएगा । 


30. पुन : गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निभूति अन्वेषण 
पुग होने नय. या न्यायालय मंयोगित किए जाने तक . किमी ऐसे व्यक्ति 
को जिभे गिरफ्तार किया गया है , उसके मार द्वारा या उसके कगांदर 
से बरिष्ठ किमी प्राफिमर द्वारा पुन. गिरफ्तारी पर प्रतिफल प्रभाव पाने 
मिना. निर्मक्त किया जा सकेगा । . 


34 विलम्ब रिपोर्ट ---( 1 ) ( क ) धाग 57 के अधीन यया अपेक्षित 
बिलम्ब के कारणों के मेबंध में रिपोर्ट परिशिष्ट में दिए गए प्राा में 
होगी और यह भाट दाग उग उपमहानिरीक्षक को भेजी गगी गिमय 
प्रधीन अभियुक्त मेवा कर रहा है ; 


( ख ) पाठवीं विलम्ब रिपोर्ट और उसके पश्चात् वाली प्रत्येक रिपोर्ट 
की एक प्रति भी उस महानिरीक्षक को भेजी जाएगी जिसके अधीन अभि 
ययन मेवा कर रहा है । 


( 2 ) जहां अभियुक्त को विचारण के लिए लाए बिना नीन माम मे 
अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार रखा गया है, वहां की गई कार्रवाई और 
विलम्ब के कारणों के बारे में विशेष रिपोर्ट कमांडर द्वारा महानिदेशक को 
और उसकी एक एक प्रति सबंधित उपमहानिरीक्षक और महानिरीक्षक को 
भेजी जाएगी । 


31. गिरफ्तारी कब की जाएगी -- ( 1 ) फिमी ऐसे व्यक्ति को जिम पर 
निम्नलिखित का अारोप है :---- 

( 1 ) धारा 15 या धाग 18 के खंड ( क ) या बंर ( न ) या 
धाग 17 या धाग 2 ) या प्राग 21 की उपधारा ( 1 ) के अधीन किधी 
अपराध का । 

( 2 ) मृन्य या प्रामीवन कारावास से दंडनीय किमी मिविल अपराध 
का ; 

( 3 ) अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध का :- - 
( क ) यदि अन शामन के हित में ऐमा अपेक्षित है, या 
( ब ) यदि मंपफ्त व्यक्ति जान बूझ कर अन शामन में क्षति पहचाना 

है , या 
( ग ) यदि संपफ्त व्यक्ति हिसांत्मक स्वभाव का है, या 
( घ ) यदि संपृक्त व्यक्ति की विचारण मे बचने की दृष्टि मे अनु 

परिस्थति मंभावय है , या 
( पु. ) यदि संपमत श्यक्ति का साक्षियों के साथ हस्तक्षेप और साक्ष्य 

में गम करना संभाग्य हैं , 

गिरफ्तार किया जाएगा । 
( 2 ) जहाँ किमी गिरफ्तार, व्यक्ति में बीमारी के लक्षण हैं , वहाँ 
उमे चिकित्पीय महायता की जाएगी । 


35 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार - .-( 1 ) ( क ) गितार 
करने वाला प्राफिमर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 
ममय उमक विरुद्ध प्रारोपों की लिम्बित थिशिष्टियां देगा ; 


( ब ) वर ( क ) में किमी बात के होते हुए भी , जहा अन्वेषण के 
दौरान अभियुक्त द्वारा किए गए अन्य अपराधों का पता चलता है , वही उन . 
अपराधो में ऐसे व्यक्ति को आगेपिस करना विधिपूर्ण होगा । 


( 2 ) ( क ) म्यूटी प्राफिमर या ड्यूटी महायक कमाइर गिरफ्तार 
व्यक्ति को प्रतिदिन जाकर देखेंगा और गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किए गए 
निवेदन या अभ्यावेदन पर कमांडर में आदेश प्राप्त करेगा । 

( ख ) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किया गया निवेदन या अभ्यावेदन परि 
णिाट ? में उपणित प्ररूप में प्रविष्ट किया जाएगा । 


अध्याय 6 


मरक्षम न्यायालय और दंड म्यायालय के बीच अधिकारिता का चुनाव -. 


32. मत व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा में विशेष उपबन्ध 
( 1 ) नहीं कोई मरल उपषित गिरफ्तार किया गया है, वहां उसे 

यथा संभव अलग ही परिहद्ध किया जाएगा और उयूटी 
माफिमर या एयूटी महायक कमाउर या गारद के भारसाधक 

उफ्टी रेंजर हर दो घंटे बाद उसके पाम एक बार जाएगा । 
( : ) किमी मत व्यक्ति को उसके मामले के अन्वेषण के लिए किमी 

वरिष्ठ ग्राफिमर के समक्ष तम तक नहीं ले जाया जाएगा 
म तक बह स्वस्थचिन्म नहीं हो जाता है । 


36 सूरक्षक न्यायालय या व न्यायालय द्वारा मामलों का विचारण ... 
( 1 ) महां कोई अपराध, दोनों दंर न्यायालय और सुरक्षा न्यायालय दाना , 
विधारणीय है, वहां धारा 77 में निर्दिष्ट ग्राफिमर --- 
( 1 ) ( क ) जहा अभियुक्त द्वारा अपराध , मुरक्षक के मदम्य के 

सप में अपने कर्तव्य के पालन के दौरान किया जाता 
है , या 


( स ) अहां अपराध मरकार या सुरक्षक या उक्त अधिनियम 

के अधीन के किसी व्यक्ति की मपनि के संबंध में किया 
जाता है . या 


33. उन व्यक्तियों की दशा में गिरफ्तारी जिनके विचारण के लिए 
आदेश दिए गए हैं ( 1 ) यदि , मयोजन आफिसर ने अन्यथा निवेश नहीं दिया हैं 
तो किसी व्यक्ति की न्यायालय द्वारा विनारण प्रारम्भ होने पर , 
उक्त व्यक्ति को उसके कमाएर के अधीन रखा जाएगा और विचारण 
के दौरान वर गिरफ्तार रहेगा । 

( 2 ) जहां किसी न्यायालय द्वारा कागवाम से कम दण्डादेश पारित 
किया जाता है वहां गिरफ्तार व्यक्ति को उसके कमाऐंट द्वारा मब तक 
के लिए निममन कर दिया जाएगा जब तक कि निष्कर्ष और दण्शदेश 
की पुष्टि नही हो जाती है . 

परन्तु मयोजन प्राधिकारी कमाएर द्वारा उप नियम ( 1 ) या उस 
नियम ( 2 ) के अधीन पारित किए गए आदेश को विडिल परिवर्तित 
- या उपारित कर सकेगा और जहा ऐसा कोई पादेया कमांडर दाग नहीं 
किया गया है, बहा मंयोजन प्राधिकारी ऐमा प्रादेश , भो वह उमिन गमले 
पारित कर मकेगा : 


( ग ) जहां प्रागध , प्रधिनियम के अधीन किमी ट्यक्ति के 

विगत किया जाता है 
यह निदेश द मकेगा कि अधिनियम के अधीन के किमी व्यक्ति का 
जिगक बारे में ऐमा अागध किया जाना अभिकधित है , विचारण सुरक्षक 
न्यायालय द्वारा किया जाएगा , और 
( ii ) फिी अन्य मामले में , यह विनिश्चय कर मरेगा कि क्या 

अनणामन के हित में यह प्रावश्यक होगा कि अधिनियम के 
प्रधीन किमी व्यक्ति का , प्रिमरू बारे में ऐसा अपराध किया 
जाना अभिकथिन है . न्यायालय द्वारा यिवारण का दावा किया 
जाए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( PART 1 - SFC . 3 (1) ] 
( 2 ) सुरक्षक न्यायालय द्वारा कियी अपराधी के विचारण का दावा 

( i ) बहां ऐसा कोई दंड दे सकेगा जिसके लिए किसी रेंजर ग्रह । 
करने के लिए लिमिएन । 1. गे , गे िको 

वाला उससे मोसे की गति के आविता की याख , ने * थिए 
ग्राफिसर निम्नलिखित में में गभी या किन्हीं बातों पर विचार 

वह सशमन है, या 
कर सकेगा, अर्थात् :---- 

( ii ) अारोप को खारिज कर सकेगा ; या 
( क ) अपराधी सक्रिय ड्यूटी पर है या उसे सक्रिय ड्यूटी के 

( iii ) अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का अभिलेख या साक्ष्य की माक्षात 
लिए चेतावनी दी गई है और यह महसूस किया गया है 

तैयार करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा ; 
कि वह ऐसी ड्यूटी से बचने का प्रयत्न कर रहा है : 
( ख ) अपराधी एक नवयुवक व्यक्ति है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर 

v ) रेंजर ग्रेड 1 के या उससे नीचे की पंक्ति के किसी अभियुक्त 
रहा है और अपराध गंभीर नहीं है और किसी दंड 

की दशा में , अभियुक्त को संक्षिप्त सुरक्षा न्यायालय द्वार । 
न्यायालय द्वारा अपराधी का विचारण उसके प्रशिक्षण 

विचारण के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा : 
को सारवान रूप से प्रभावित करेगा ; 

परन्त - - 
( ग ) अपराधी के बारे में मामले की प्रकृति को देखते हुए 

( क ) किसी आफिसर के मामले में , साक्षियों के साक्ष्य को 
अधिनियम के अधीन संक्षेपतः कारवाई की जा सकेगी । 

यदि वह ऐसी मांग करे, तो लिखा जाएगा । 
37. ऐसे मामले जिनका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा नहीं किया 

( ख ) कमांडर अारोप को खारिज कर सकेगा , यदि उसकी 

राय में , अारोप साबित नहीं होता है या उसे खारिज 
जा सकता - - नियम 26 के उपनियम ( 1 ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव 

कर सकेगा यदि वह समझता है कि अभियुक्त के पिछले 
डाले बिना, किसी अपराधी के बारे में मामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में 
विचारण का दावा किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा : 

चरित्र और उसके विरुद्ध प्रारोप की प्रकृति के कारण 

इस पर और आगे विचार करना उपयुक्त नहीं है । 
( क ) जहां अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ किया 

किसी आफिसर के मामले में , अारोप खारिज करने 
गया है जो अधिनियम के अधीन का नहीं है और जिसकी पह 

के कारणों को वह अर्भाि खित करेगा । 
चान ज्ञात है , या 

( ग ) जहां किसी आफिसर की बाबत कोई मामला अनुशासनिक 
( ख ) जहां अपराध उसके द्वारा है , जब वह छुट्टी पर हो या छट्टी 

कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी वरिष्ठ 
के बिना अनुपस्थिति के दौरान किया गया है । 

प्राधिकारी द्वारा किसी कमांडर को निर्दिष्ट किया गया 


अध्याय 7 


अन्वेषण और संक्षिप्त निपटारा 


38. अभिकथनों का विवरण ----जहां यह अभिकथन किया गया है कि 
अधिनियमों के अधीन का किसी व्यक्ति ने उसके अधीन दंडनीय कोई अपराध 
किया है, वहां अभिकथन को रेंजर , ग्रेड । के और उपसे नीचे की पंक्ति के 
व्यक्तियों की दशा में परिशिष्ट 3 में निर्दिष्ट प्ररूप में और ग्राफिसरों और 
महायक कमांडरों की दशा में परिशिष्ट 4 में निदिष्ट प्ररूप में लिखा 
जाएगा । 

39. टीम कमांडर और स्वाइन कमांडर द्वारा सुनवाई.- - 
( क ) आफिसर या सहायक कमांडर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की 

दशा में जो अधिनियम के अधीन का है , मामले की सनवाई 
प्रथमतः उसके टीम कमांडर या उसके स्क्वाड़न कमांडर द्वारा 

की जाएगी । 
( ख ) माक्षियों की सुनवाई, अभियुक्त की उपस्थिति में , जिो उनकी 

प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा, की जाएगी । 
( ग ) अभियुक्त को अपनी रक्षा के लिए साक्षियों को बुलाने और 

कथन करने का अधिकार होगा । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन अभियुक्त की सुनवाई के पश्चात् 
यथास्थिति , टीम कमांडर या स्क्वाड्रन कमांडर, ऐसा दंड दे सकेगा । जिसके 
लिए वह सशक्त है या जब अारोप साबित नहीं होता है तो उसे 
खारिज कर सकेगा अथवा मामले को कमांडर द्वारा निपटाए जाने के लिए 
निर्दिष्ट कर सकेगा : 


वहां कमांडर ऐसे आरोप को ऐसे प्राधिकारी को 

निर्देश बिना खारिज नहीं करेगा । 
( घ ) मृत्यु से दंडनीय सभी अपराधों के मामलों में , साक्ष्य 

का अभिलेख तैयार किया जाएगा । 
( ) ) जहां कमांडर की राय है कि किसी ग्राफिमर या महायक 
कमांडर के विरुद्ध प्रारोप मंभीर प्रकृति के हैं वहां वह उप-नियम 
( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार ग्रारोप की सुनवाई किए बिना मामले में 
माश्य के अभिलेख के लिए या साक्ष्य का मार-तैयार किए जाने के लिए 
सीधा प्रादेश दे सकेगा । 

( 3 ) जहां कमांडर की राय है कि किसी प्राफिसर था महायक 
कमांडर के विरुद्ध प्रारोप खारिज किए जाने योग्य नहीं है और प्रारोप 
इतना गंभीर भी नहीं है कि उसका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा 
किया जाए वहां वह सहायक कमांडर की दशा में या तो स्वयं मामले का 
निपटारा कर सकेगा या धारा 54 के उपबन्धों के अधीन निपटारे के 
लिए किसी समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा । किसी आफिसर 
की दशा में वह मामले को धारा 53 के उपबन्धों के अधीन संक्षिप्त 
निपटारे के लिए समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा । 

( 4 ) जहां किसी ग्रुप या यूनिट या मुख्यालय के कुमान आफिसर 
विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी यायित है वहां से प्राफिसर 
को यथास्थिति उम अप यूनिट या मुख्यालय के कमान से हटा दिया 
जाएगा या उस प्रयोजन के लिए इस प्रकार संबद्ध या तैनात किए जाने 
वाने आफिमर से वरिष्ठ आफिसर के कमान के अधीन ग्रप यनिट का 
मख्या य में उसे संबद्ध या नैनात किया जाएगा । 

51. आफिसरों के विरुद्ध प्रागेपों के संक्षिप्त निपटारे की प्रक्रिया : 

( 1 ) जहां किसी आफिसर को , उसके विरुद्ध प्रारोप के संक्षिप्त 
निपटारे के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है वहां . उमको पारोप पत्र के 
के साथ उसके विरुद्ध उपलब्ध माध्य का सार या अभिलेख की एक प्रति 
पा माश्य की संक्षिप्ति यथाशाध्य यदि तैयार किया गया हो और विसी 
भी दशा में कार्यवाही प्रारम्भ होने के चौबीस घंटे के भीतर किया 
जाएगा । 


परन्तु वह ऐसे मामले का निपटारा नहीं करेगा जिसे स्वयं कमांडरद्वारा 
निपटाए जाने के लिए प्रारक्षित रखा गया है या यदि अभियुक्त बंद 
गिगातारी के अधीन है । 


4 ). कमांडर द्रान सुनवाई ---- ( 1 ) ग्रुप कमांडर या उससे ऊपर की 
पंक्ति का कमांडर नियम 39 के उपनियम ( 1 ) के उपबंधों के अनसार 
मभी रैकों के विरुद्ध प्रारोप की सुनवाई कर सकेगा , और 


[ भाग II -RE ( i) ] 
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( 2) धारा 53 के अधीन मामले की कार्रवाई करने वाला माफिसर 
प:य तक कि अभियुक्त ने साक्षियों की उपस्थिति में लिखित रूप में की 
अभिमुक्ति को सम्मान नहीं दी हो । अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य 
की सुनवाई करेगा पार उसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार 
होगा । अभियुक्त को किसी साक्षी को बुलाने और अपनी प्रतिरक्षा में 
कपन करने का अधिकार होगा । 

( 3 ) मार्यवाहियां को यथामाय परिशिष्ट XIV के प्ररूप के अनुसार 
अमिलिम्भित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें बण्ड अधि 
नित किया जाए, यथास्थिति , साक्ष्य के सार या अभिलेख या साक्ष्य 
की संक्षिप्ति के साथ कार्यवाही प्रगले उज्यतर प्राधिकारी को जज महा 
म्यायवादी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी आफिसर के माध्यम से भेजा 
जाएगा , जो यदि उसे अधिनिर्णीत किया गया व अवैध, मन्यायपूर्ण या 
प्रत्यधिक प्रतीत होता है तो दण्ड में परिवर्तन कर सकेगा या छट दे सकेगा 
या कार्यवाही को अपास्त कर सकेगा या ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा 
जो मामले की परिस्थिति में समुषित हो । 

( 4 ) यदि कोई सहायक फाटर इस नियम के अधीन किए गए विनिश्चय 
से अपने प्राव को ध्यथित समझता है तो वह अपने फांसर के माध्यम 
से एक याचिका मागले के निपटारे के एक मास के भीतर दण्ड अधिनिर्णीत 
करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुस कर सफेगा भौर 
ऐसा प्राधिकारी ऐमा प्रदेिश या निवेश पारित कर सकेगा जो मामले की 
परिस्थिति में समुचित हो । 

42. सहायक कमांडरों के विषय भारोपों का संक्षिप्त निपटारा : 

( 1 ) जहां किसो सहायक कमांडर को इस अधिनियम के अधीन 
किसी अपराध से भारोपित किया गया है यही उसके पिण्ड धारा 54 
के प्रधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा नियम 41 में यथाउपबन्धिप्त के अनु 
सार लगभग उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो परिस्थितियों स्वीकार 
करें । 

( 2 ) कार्यवाहियों को यथासाध्य परिशिष्ट XIV के प्ररूप के अनुसार 
अभिलिखिन किया जायेगा और ऐसे प्रत्येक मामले में , जिसमें दण्ड प्रधि 
निीत किया जाए, ययास्थिति साक्ष्य के सार या प्रभिलेख या साक्ष्य 
की संक्षिप्ति के साथ कार्यवाही प्रगले उच्चतर प्राधिकारी को जज महा . 
न्याययावी या उसके द्वारा प्राधिकृत फिसी प्राफिसर के माध्यम से भेजा 
जाएगा, जो यदि उने अधिमिर्णीम किया गया दण्ड अवैध अन्यायपूर्ण या 
प्रत्यधिक प्रतीत होता है सो दण्ड में परिवर्तन कर सकेगा या छूट दे सकेगा 
या कार्यवाही को अपास्त कर सकेगा , या ऐसा मग्य निदेगा 
दे सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित होगा । 

( 3 ) यदि कोई सहायक कर्माहर इस नियम के अधीन किए गए 
विनिश्चय से अपने आप को व्यथित समझता है तो यह अपने काडर 
के माध्यम से एक याचिका मामले के निपटारे के एक मारा के भीतर 
दण्ड अधिनिर्णीत करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत 
कर सकेगा और ऐमा प्राधिकारी ऐसा प्रादेश या निदेश पारित कर सकेगा 
जो मामले की परिस्थिति में समुषित हो । 
___ 43. किसी दूसरी यनिट के सम्बवता कमांडर किसी मामले में कार्य 
बाही नहीं करेगा -... 

( i) जिसमें वह अपराध, जिमका अभिराज पर प्रारोप लगाया 
____ गया है, स्वयं कमांडर के विरुद्ध है , या 
( ii ) जहां कमांडर अभियुमत के विरुद्ध मामले में स्वयं साक्षी है , 


__ परन्तु कमांर केवल इस कारण प्रारोप को सुनवाई करने से निरहिस 
महीं होगा कि अपराध संरक्षक की उस मेस बेड या संस्था की जिसका 
कमांडर सवस्य या न्यासी है संपत्ति के विरुद्ध किया जायेगा या कि 
अपराध ऐसे कमांडर के प्रावेशों की अवज्ञा का अपराध है । 

44. वेपारोप जिन पर संलिप्ततः कार्यवाही महों की जानी है :- -- 
धारा 15 या धारा 16 के खण्ड ( क ) और ( ख ) या धारा 17 या 
धारा 18 के खण्ड ( क ) या धारा 20 के खण्ड ( क ) या धारा 23 के 
खण्ड ( क ) या धारा 45 के अधीन ( साधारण उपहति या पोरी से 
भिन्न ) किसी अपराध के आरोप या इन अपराधों में से किसी के दुष्प्रेरण 
करने या दुष्प्रेरण करने के प्रयत्न के आरोप पर संक्षिप्ततः कार्यवाही नहीं 
की जाएगी । 
___ 45. साक्ष्य का अभिलेख :- - ( 1 ) कमोसर या तो स्वयं साक्ष्य के 
अभिलेख तैयार कर सकेगा या वह किसी दुसरे प्राफिसर को ऐसा करने 
के लिए लगा सकेगा । 

( 2 ) साक्षी अपना साक्ष्य अभियुक्त को उपस्थिति में उगे मोर अभि 
युक्त को उन सब साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा जो 
उसके विरुख साक्ष्य देते हैं । 

( 3 ) अभियुक्त के विवर समी साक्षियों की परीक्षा कर लिए जाने 
के पश्चात् मभियुक्त को निम्नलिखित मप से सतर्क किया जाएगा : "यदि 
माप कोई कथन करना चाहते हैं तो माप ऐसा कर सकते हैं, प्राप 
कथन करने के लिए बाध्य नहीं है और पाप जो कुछ कहेंगे वह लिख लिया 
जाएगा और उसका साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकेगा " । पूर्वोक्त रीति 
से सतर्क किए जाने के पश्चात् मभियुपस जो मुछ कथित करता है यह 
लिख लिया जाएगा । 

( 4 ) अभियुक्त प्रवनी प्रतिरक्षा में सालो बुला सकेगा और साक्ष्य 
अभिलिखित करने वाला प्राफिसर कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ सकेगा जो ऐसे 
साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो । 

( 5 ) सभी साक्षी शपथ या प्रविज्ञान पर साक्ष्य देंगे । । 


परन्तु अभियुक्त से कोई शपथ या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा 
और उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जाएगी । 

( 6 ) ( क ) साक्षियों द्वारा दिए गए कथन सामान्यतः परतात के 
रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और साक्ष्य अभिलिखित करने वाला 
माफिसर अभियुक्त के निवेदन पर, साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोसर 
के रूप में अभिलिखित करने की अनुशा दे सकेगा ; 

( ख ) साक्षियों को उनके कथन पढ़कर सुनाए जाने पीर स्पष्ट 
किए जाने के पश्चात् साक्षो उन पर हस्ताक्षर करेंगे । 

( 7 ) अधिनियम की धारा 86 के उपबन्ध , साक्ष्य का अभिलेख 
नैयार करने वाले प्राफिसर के समक्ष साक्षियों को हाजिर कराने के लिए 
लाग होंगे । परिशिष्ट XII में दिए गए नमूने के अनुसार साक्षियों को 
समम किया जाएगा । 

( 8 ) जहाँ किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया 
जा सकता है या वह उपलब्ध नहीं है या उसे समय या धन के अनुचित 
व्यय के बिना हाजिर नहीं कराया जा सकता और जहां साक्ष्य अभिलिखित 
करने वाले श्राफिसर द्वारा इस निमित्त प्रमाणपत्र दिए जाने के पश्चात् 
बह ऐसे साभी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कपन अभियुक्त को पढ़कर 
सुनाया जा सकेगा और वह साक्ष्य के अभिलेख में सम्मिलित किया जा 
सकेगा । 

( 8 ) साक्ष्य का प्रभिलेवन पूरा करने के पश्चात् साक्ष्य अभि 
लिखित करने वाला माफिसर निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाणपन देगा : 

"प्रमाणित किया जाता है कि - - .- -.-.-. . -. - कमांडर-...- -- - - 
द्वारा प्राविष्ट साक्ष्य मभियुक्त को उपस्थिति मौर सुनवाई में लेखमस 
किया गया था पोर नियम 43 के उपबन्धों का पालन किया गया है । " 


या 


( iii ) अहां कमांडर मामले में व्यक्तिगत रूप से अग्यया हिसबस 

है वहां अभियुक्त को सदाम प्राधिकारी के प्रदेश के अधीन मामले के 
निपटारे के लिए फिसी दूमरे ग्रुप या यूनिट या मुख्यालय से 

सम्बद्ध किया जाएगा : 
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( 10 ) किसी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को साक्ष्य अभिलिखित 
करने वाले आफिसर के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया 
जाएगा । 


को पांच प्रतियां और ऐसे प्रम्य दस्तावेज होंगे जिनका उस भावेदन के 
प्ररूप में उल्लेख किया गया है । 


46. साक्ष्य का मार.:--- ( 1 ) साक्ष्य का मार या तो फोडर या उसके 
द्वारा लगाया गया कोई आफिसर तैयार करेगा । 

( 2 ) ( क ) साक्ष्य के सार में निम्नलिग्नित सम्मिलित होंगे :-.. . 
(i) मा क्षियों के हस्ताक्षरित कथन जहां कहीं उपलब्ध हों या 

उसके गारोश ; और 
( ii ) विधारण में पेश की जाने के लिए प्राशयित सभी दस्तावेजों 

की प्रतियां । 
( ख ) जहां फिन्ही माक्षियों के हस्ताक्षरित कथम उपलब्ध न हों , 
यहाँ उनके द्वारा दिए जाने वाले संभावित साक्ष्य का सारांश सम्मिलित 
होगा । 

( 3 ) साक्ष्य का सार तैयार करने वाले प्राफिगर द्वारा साक्ष्य के 
सार की एक प्रान अभियुक्त को दी जाएगी और अभियुक्त को , यदि 
यह चाहता है तो उसे नियम 45 के उपनियम ( 3 ) में अधिकथित रीति 
से सतर्क करने के पपचात् कथन करने का अवसर दिया जाएगा : 


प्रध्याय 8 

आरोप पौर विधारण की पूर्वगामी बातें 
50. भारोप-पत्र---- ( 1 ) भारोप- पन्न में संपूर्ण विवाछक या एक ही 
समय में विचारणीय सभी विवाचक होंगे और यदि मारोप उन्हीं तथ्यों 
पर आधारित है अथवा उसी या वैसे ही स्वरूप के अपराधों की श्रृंखला 
के भाग रूप है तो पारोप -पत्र में एक से अधिक पारोप हो सकेंगे : 

परन्तु धारा 18, धारा 19, धारा 28 और घाय 31 के अधीन 
कोई भारोप किमी मारोप-पत्र में इस बात के होते हुए भी सम्मिलित 
किया जा सकेगा कि उम पारोप-पत्र में अन्य आरोप उन्हीं तथ्यों पर 
प्राधारित नहीं है अथवा उसी या जैसे ही स्वरूप के अपराधों को अंखला 
के मागरूप नहीं है । 

( 2 ) प्रत्येक प्रारोप-पत्र यथासंभव इन नियमों के परिशिष्ट IV में 
विए गए नमूने के अनुमार तैयार किया जाएगा । 


परन्तु अभियुक्त को अपना कयन करने के लिए उतना समय दिया 
जाएगा जो परिस्थितियों में युक्तियुक्त हो , किन्तु किसी भी दशा में उसे 
साक्ष्य के मार की प्राप्ति के पश्चात् चोवीस घंटे से कम समय नहीं दिया 
जाएगा । 


. 47. पुलिस द्वारा मामलों का अन्वेषण -.-.जहां कमांडर ऐसा करना 
मावश्यक समझता है, वहो यह किसी मामले के अन्वेषण के लिए पुलिस 
में रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा । 


____ 48. साक्ष्य के अभिलेख या मार के पश्चात् कमांडर द्वारा मामले 
का निपटारा :---- ( 1 ) जहाँ साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने या इनका 
सार बनाने का कार्य किसी आफिपर को सौंपा गया हो , यहाँ यह उसे 
कमांडर को भेजेगा । 


51. प्रारोप : --- प्रत्येक अपराध के लिए पृथक मारोप होगा । 

( 2 ) ( क ) यदि कोई एक कार्य या कार्यों की शृंखला ऐसी प्रकृति 
की है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से , जो सिर किए जा सकते हैं , 
कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा सो अभियुक्त पर ऐसे 
सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा पौर 
किसी भी संख्या में में प्रारोपों का एक साथ तुरंत विधारण किया जा 
सकेगा ; या उस पर उक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का अनु 
कल्पतः प्रारोप लगाया जा सकेगा । 

( न ) अधिक गम्भीर अपराध के प्रारोप का उल्लेख उससे कम 
गम्भीर अपराध के आरोप के पहले किया जाएगा । 

( 3) प्रत्येक प्रारोप के दो माग होंगे , अर्थात् : --- 
( क ) अपराध का कथन , पोर 
( ख ) अपराध की विशिष्टियो । 

( 4 ) यदि अपराध सिविल अपराध नहीं है तो उसका फपन यथा 
साध्य अधिनियम के निकटतम पाम्दों में किया जाएगा पोर यदि अपराध 
सिविल अपराध है तो उसका कथन ऐसे शब्दों में किया जाएगा 
जो उस अपराध का पर्याप्त रूप से वर्णन करते हैं । . 

( 5 ) ( क ) विशिष्टियों में अभिकथित अपराध के समय भोर स्थान 
का और उस व्यक्ति का ( यदि कोई हो ) जिसके विरुद्ध अपवा उस वस्तु 
फा ( यदि कोई हो ) जिगके विषय में वह अपराध किया गया है कपन 
होगा और ये विशिष्टिमां अभियुक्त को उस बात की , जिसका उस पर 
पारोप है, सुचना देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । 

( ख ) यदि ऐसी विशिष्टियां अभियुक्त को उस यात की जिसका , 
उस पर पारोप है, सूचना देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं , तो उस रीति 
की , जिससे अपराध किया गया था , ऐसी विशिष्टियां भी जो उस प्रयोजन 
के लिए पर्याप्त है, पारोप में अन्तयिष्ट होंगी । 


( 2 ) कमांडर स्वयं अपने या किसी दूसरे प्राफिसर द्वारा तैयार किए 
गए साक्ष्य के अभिलेन या सार का अवलोकन करने के पश्चात् :- - 


( i ) यदि अपेक्षित हो , मामले को अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित 

करने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा ; या 
(ii ) आरोप ग्रारिम कर सकेगा परन्तु जहाँ वरिष्ठ प्राधिकारी 

के निर्देश पर किसी प्राफिमर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई 
प्रारम्भ की गई है, वहीं ऐसे प्राधिकारी को निर्देश किए विना 

पारोप खारिज नहीं किया जाएगा ; गा 
( iii ) प्रारोप की पुनः सुनवाई कर सकेगा और मंक्षिप्त वण्ड में 

से कोई वण्ठ अधिनिीत कर सकेगा ; या 
(iv ) धारा 31 के अधीन अभियुक्त पा संक्षिप्त विचारण कर 

सकेगा या मशिप्त सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण कर सकेगा 

जहाँ वह ऐगा करने को सशक्त है, या ; 
( v ) किसी माफिसर या सहायक कमांडर की दशा में किसी सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा संक्षिप्त निपटारे के लिए मामले को प्रतिषित 
कर मकेगा ; या 


52. संयुक्त प्रारोप :- -- ( 1 ) कितनी भी संख्या में अभियुक्तों पर किसी 
ऐसे अपराध का जिसके बारे में यह प्रकथित है कि वह उन्होंने संयुक्त 
रूप से किया है, संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा और उनका 
एक साथ विचारण किया जा सकेगा । 


साथ विचार, संयुक्त रूप से यह प्रकथित में अभियुक्तों 


( vi ) अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय मंयोजित करने के 

लिए सक्षम शाफिमर या प्राधिकारी को प्रायेदन कर सकेगा । 
49. न्यायालय के लिए आवेदन :-- - न्यायालय को लिए आवेदन यथासंभष 
इन नियमों के परिशिष्ट 5 में दिए गए प्ररूप में कमांडर द्वारा किया 
जाएगा और उसके साथ साक्ष्य के अभिलेख या सार मौर मारोप -पत्र 


( 2 ) कितनी भी संख्या में अभियुक्तों का ऐसे अपराध के लिए , 
जिसके बारे में यह प्रकथित है कि यह उममें से एक या अधिक द्वारा 
किया गया है और दूसरे या दूसरों द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, एक साप 
विचारण भी किया जा सकेगा भले ही उस पर संयुक्त रूप से पारोप 
नहीं लगाया गया है । 
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3 ) जहां पाभियुक्तों पर उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) फे 

जनरल और पेटी सुरसाफ न्यायालय का संयोजन 
प्रघन इस प्रकार प्रारोप लगाया जाता है यहां उनमें से एक या अधिक 
पर किसी : न्य अपराध, का जिमका उन पर नियम 50 के उपनियम 

56. न्यायालय संयोजित करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर 
( 1 ) मीन भारोप लगाया जा सकता था , पारोप लगाया जा सकेगा । वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई ( i ) जैसे ही वरिष्ठ प्राफिसर न्यायालय 

संयोजित करने के लिए कोई प्रावेदन प्राप्त करता है, वह जहां प्रापश्यक 
53. रोप-पत्र की विधिमान्यता : -- प्रारोप- पन्न केवल इस तथ्य के 

हो यहा जज अटर्नी जनरल बा ऐने आफिसर के माय जिसे जम पटीत 
कारण पिधिमान्य नहीं होगा कि उममें अभियुक्त के नाम या वर्णन 

जनरल द्वारा इस प्रयोजन के लिए लगाया गया है, के परामर्श से अभियुक्त 
में कोई भूल है और आरोग-पन का अर्थ लगाने में , ऐसी प्रत्येक प्रतिपादना के विरुद्ध प्रारोप और माक्ष्य को संयोमा करेगा और , यह : - - 
की , जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह उपधारग की जा सकती है । 
कि वह उ. में व्यक्त न होते हुए भी विवक्षित रूप से उसमें सम्मिलित है , 

(i ) जहा अभियुक्त के विम्व साक्ष्य अपर्याप्त है और अतिरिक्त 
- उसका समर्थन करने के पत्र में उपधारणा की जाएगी और अपराध 

साक्ष्य उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है , कमांडर को 
का कयन गथा अपराध की विशिष्टियो एक साथ पढी जाएगी और उनका 

प्रारोप खारिज करने के लिए निवेश देगा और यदि वह 
एक साथ मर्थ लगाया जाएगा । 

विधारण प्रारम्य करना उपयुक्त नहीं समझता है तो पारोप 

खारिज करने के लिए निदेशा दे सकेगा, या 
54. संरक्षक न्यायालय द्वारा आरोप का संशोधनः-.-- ( 1 ) यदि विचारण 

(ii) संक्षिप्त सुरक्षक ग्यायालय द्वारा विधारण के लिए या संक्षेपन : 
के दौरान किसी समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रारोप-पन्न 

कार्रवाई करने के लिए मामना कमांडर को उस दशा में 
में : - - 

वापस कर सकेगा जब उसका विचार है कि उसका इस प्रकार 
( क ) नियुक्त के नाम या वर्णन में कोई भूल है, या 

पर्याप्त रूप से विधारण किया जा सकता है या कार्रवाई 

की जा सकती है ; या 
( ख ) कोई ऐमो भूल है तो लेखन गलती या लोग के कारण हुई 
नानी जा सकती है, 

( iii ) मामले का प्रशासनिक मप से निपटारा कर सकेगा और 

यदि यह ऐसा करने को सक्षम नहीं है तो पानी रिफारिणों 
सो न्यायालय उस भूल को सुधारने के लिए प्रारोपपत्र का संशोधन कर 

के साथ उच्चतर प्राधिकारी के पास मामले को भेज सा %; 
गा । 

या 
( 2 ) यदि विधारण के दौरान , जिममें जज अटर्नी है, किसी समय 

(iv ) अतिरिक्त माम अभिनित करने के लिए मामला उस 
म्यायालय को अपने निष्कषों पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व यह 
प्रतीत होता है कि किसी आरोप में कोई परिवर्तन , उससे लोप या उसमें 

घशा में आपस कर लेगा जब उगमा विचार है कि अभि 
परिवर्तन , जो इस नियम के उपनियम ( 1 ) के अधीन नहीं किया जा 

लिखित साक्ष्य अपर्याप्त है किन्तु भनिरिकन साक्ष्य उपलब्ध हो 

सझेगा । 
सकसा , करना न्याय के हित में वांछनीय है तो वह उस दशा में जब ऐसा 
परिवर्धन लोप या परिवर्तन अभियुक्त के प्रति प्रमजना के बिना किया जा 

( 2 ) ( क ) किसी अन्य मामले में यह या लो न्यायालय का संयोजन 
सकता है, जज अटर्नी की सहमति से प्रारोप का इस प्रकार संशोधन कर 

स्वयं कर सकेगा या यदि उसका यह विचार है कि उच्चतर किस्म के 
सकेगा । 

भ्यायालय का संयोजन किया जाना चाहिए और बहरेगामापानमा 
( 3 ) पवि विचारण के दौरान , जिसमें कोई जज अटर्नी नहीं है 

जित करने के लिए सशक्त नहीं है तो यह इम सिफारिया के साथ फि 
किसी समय न्यायालय को अपने निष्कर्षों पर विचार विमर्श की समाप्ति 

ऐसे पायालय का संयोजन किया जार, मामा उचार प्राधिकारी को 
से पूर्व यह प्रतीत होता है कि किसी प्रारोप में कोई परिवर्धन , उससे लोप भेज सकेगा । 
या उसमें परिवर्तन , जो इस नियम के उपनियम ( 1 ) के अधीन नहीं किया 

( ख ) उच्चतर प्राधिकारी , मामला प्राप्त होने पर , इस नियम के 
जा सकता, करना न्याय के हित में बाछनीय है तो वह स्थगित हो उपनियम ( 1 ) यो गई शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकेगा : 
सकेगा और संयोजक प्राफिमर को अपनी राय की रिपोर्ट भेज सकेगा और 

परम् यवरिष्ठ प्राकिरा बाइबर विकास , गारल गुराक 
संयोजक प्राफिसर --- 

न्यामानय या पैटी मुरमा न्यायाला का मोना करने से पूर्ण जग अटती 
( क ) यदि नियम 55 के अधीन अनुज्ञेय है सो अपराध का संशोधन जनरल या ऐसे माफि पर को जिसे जन अपनों जनरल द्वारा इस प्रमोमन 
कर सकेगा और अभियुक्त को संशोधन फी सम्यक् सूचना देने के पश्चात् 

के लिए लगाया गया है, सलाह लेगा : 
संशोधित रूप में उसका विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश 
दे सकेगा ; या 

परन्त यह और फि वरिष्ठ प्राफिार मा उन्मतर प्राधिकारी न्यायालय 

को संयोजन करते समय, ऐमा पारोप पत्र पुन : विरचित कर सकेगा जिस 
( ख ) मारोप का संशोधन किए बिना उसका विचारण करने के 

पर अभियुक्त का विवारण किया जाना है । 
लिए म्यायालय को निवेश दे सकेगा ; या 

____ 57. जनरल और पैटो सुरक्षा न्यायालय में सेवा करने से पाकिमरों 
( ग ) अभियुक्त के विचारण के लिए, नया न्यायालय संयोजित कर 

की निरहितना - फोई प्राफिर, पायाला में सेवा करने के लिए निरहित 
सकेगा । 

होगा यदि : - - 
55. संयोजक प्राफिसर द्वारा प्रारोप का मंशोधन---- अब कोई सुरक्षक 

(i ) वह ऐसा माफिपर है जिसने न्यायालय को संयोजित किया 
म्यायालय नियम 54 या नियम 70 के अत्रीन संयोजक प्राफिसर 

है ; या 
को रिपोर्ट भेजा है, तब वह उस आरोप का , भिमको बाबत म्यायालय 
में रिपोर्ट भेजो है ऐसे परिवर्धन लोप या परिवर्तन द्वारा संशोधन कर 

( ii ) वह अभियोजक है या अभियोजन का साओ है ; या 
सकेगा जो उसकी राय में न्याय के हित में वांछनीय है और जिसके बारे 

(iii ) उसने मामले के अन्वेषण में ऐसा भाग लिया है जिससे 
में उसका यह समाधान हो गया है कि वह अभियुक्त के प्रति अजुसा के 

कारण उसे साक्ष्य के किसी भाग पर या मामले के तथ्यों 
बिना किया जा सकता है । 

पर अपना विभाग लगाना आवश्यक ने गया था ; या 
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( 8 ) जज अटों को ( यदि कोई है ) परोसान पोर मोना यावेग 

की प्रतियां पौर मिलेख या साक्ष्य के सार को संशोधित 
प्रति भेजेगा, जिसमें वे लेखोरा ( यदि कोई ह ) दशित होंगे जो 

परिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए है ; 
( 2 ) यह सुनिश्चित करेगा कि कनाडर ने सब अभिपोरन सजियों 

को भोर ऐसे प्रतिरमा साक्षियों को सनन किया है जिन्हें सनन करने 
के लिए अभियुक्त ने नियन 61 के अधीन निवेदन किया हो । 


( iii ) यह अभियुक्त का कमासर है या उपमहानिरीक्षक जिसके 

कमान के अधीन यह यूनिट भी जिसमें अभियुक्त द्वारा 

अधि कषित अपराध किया गया था , सेवारत या 
( v ) उसका मामले में कोई व्यक्तिगत हित है । 
58. जनरल भोर पैटी सुरक्षक न्यायालयों का गठन 
( 1 ) न्यायालय , यथासाम्य विभिन्न युनिटों के माफिसरों से 

मिलकर गठित होगा । 
( 2 ) किसी माफिसर के विचारण के लिए न्यायालय के सदस्य 

उस आफिसर की रेंक से निम्नतर रैक के नहीं होंगे जब तक 
संयोजन माफिसर की राय में , ऐसे रैक के माफिसर, लोग 
सेवा की प्रम्यावश्यकताओं का सम्यक ध्यान रखते हुए उपलब्ध 

नहीं है, ऐसी राय संयोजन प्रादेश में अभिलिखित की जाएगी । 
59. न्यायालयों का संयोजन करते समय संयोजक प्राफिसर के कर्तव्य 
जब कोई प्राफिसर किसी न्यायालय का संयोजन करता है, तब वहः- - 
( क ) परिशिष्ट 6 में दिए गए समुचित प्ररूप में संयोजन भावेश जारी 

करेगा ; 
( ख ) यह निदेश वेगा कि अभियुक्त का किन आरोपों पर विचारण 

किया जाना है और यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त का 
इन पारोंपों पर म्यायालय द्वारा विचारण के लिए उसके 

फमांडर द्वारा प्रतिप्रेषण कर दिया गया है ; 
( ग ) यदि उसकी यह राय है कि भारोप पथक पारोपपत्र में सम्मि 

लित किए जाए, तो ऐसा निदेश वेगा और यह निदेश भी देगा 

कि उनका विचारण किस क्रम से किया जाना है , 
( प ) यदि एक से अधिक अभियुमत है तो यह निदेश देगा कि 

अभियुक्तों का विचारण संयुक्तत : फिया जाना है या पृथकत :; 
( 2 ) न्यायालय के सदस्यों और किन्हीं प्रतीक्षा सदस्यों की नियुक्ति । 

करेगा ; 
( च ) यदि 
जनरल सुरक्षक श्यायालय का या पेटी सुरक्षा म्यायालय 
का जिसके बारे में वह समझता है कि उसमें जा अटर्नी को 
हाजिर होना चाहिए, संयोजन करता है, सो जज अटर्नी जनरल 
द्वारा या उसकी ओर से जज अटर्नी की नियुक्ति कराने के लिए 
मायश्यक कदम उठाएगा और ऐसे माफिसर को भी नियुक्त 
कर सकेगा जो विचारण के समय उसके अनुदेश के मधीन 

बहो रहे । 
( छ ) अभियोजन करने के लिए अधिनियम के प्रधान के किसी 

माफितर की या ऐसे पाफिसर द्वारा सहायता प्राप्त किसी 

काउन्सेल की नियुक्ति करेगा : 
परम्त, यदि संयोजक माफिसर ठीक समझता है तो वह मभियोजन 
करने के लिए एक से अधिक ऐसे माफिसर नियुक्त कर सकेगा ; 

( ज ) जहाँ कहीं प्रावश्यक हो एक दुभाषिए की नियुक्ति फरेगा ; 
( अ ) वरिष्ठ सदस्य को मारोप-पत , संयोजन आदेश और प्रभिलेख 

या साक्ष्य के सार की एक प्रति भेजेगा जिसमें से बह 
साक्ष्य निकाल दिया गया है, जिसके बारे में उसकी राय है कि 

यह विचारण में अग्राह्य होगा ; 
( ब ) न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को पौर प्रत्येक प्रतीक्षा सदस्य 

को पारोप पत्र पौर संयोजन प्रादेश की एक प्रति भेजेगा ; 
( ८ ) पभियोजक को मारोप पत्र मौर संयोजन मादेश की प्रतिया 

मौर मूल अभिलेख मा साक्ष्य का सार , उसकी प्रशोधित प्रति 
के साप भेजेगा जिसमें वे लेखाश ( यदि कोई है ) वशित होंगे जो 
बरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गएं है ; 


60. अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा की तैयारी: - - ( 1 ) ऐसे अभियुक्त 
को जिसको विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है, अपनी प्रतिरक्षा . 
तैयार करने का सम चित अवसर दिया जायेगा और उसे अपने प्रतिरक्षा 
माफिसर या काउन्सेल के साथ और अपने माक्षियों के माध उचित 
संपर्क करने दिया जाएगा । 

( 2) किसी ऐसे अभियुक्त की , गिसको निवारण के लिए प्रति 
प्रेषित किया गया है, प्रतिरक्षा के लिए यथासंभव अभियुक्त की इच्छा 
नुसार प्रतिरक्षा प्राफिसर की नियुक्ति की जाएगी जब तक कि अभियुक्त 
लिखित में यह कथित नहीं करता कि वह ऐबी नियुक्ति किए जाने का 
इन्छक नहीं है । 

( ३ ) यदि अभियोजन , वैध रूप से मह प्राफिपर या काउन्सेल द्वारा 
किया जाना है तो अभिरक्त को पर्याप्त समय पहले यह तथ्य सूचित 
किया जाएगा जिससे कि यदि यह पाहे तो अपनः प्रतिरक्षा के लिए वैध , 
रूप से मई माफि सर या फाउन्सेस की व्यवस्था कर सके । 

( 4 ) अभियुक्त का विचारण करने का विनिश्चय करने के पश्चात 
यपासाध्य गीध और किसी भी दशा में उसके विचारण से कम से कम 
चार दिन पूर्व उसे -- 

( क ) प्रारोप पत्र की एक प्रति दी जाएगी ; 
( ख ) मिनेन या भाष्य के सार को एक प्रशोधित प्रति दी 

जाएगी जिसमें वे लेखाश ( यदि कोई है ) दशित होंगे जो 

परिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं ; 
( ग ) ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की सूचना दी जाएगी जो पभियोगन 

वेना पाहता है ; और 
( प ) यदि अभियुक्त ऐसी अपेक्षा करता है तो उन सदस्यों फे 

जिनसे मिलकर न्यायालय का गठन होगा , मोर प्रतीक्षा सदस्यों 

के रेंकों, नामों भोर यूनिटों की सूची दी जाएगी । 
( 5 ) जब किसी अभियुक्त को इस नियम के अनुसार भारोप पत्र 
की मौर अभिलेख या साक्ष्य के सार की प्रति वी जाए तब : - - 
( क ) वह भारोप को स्पष्ट कराएगा ; मौर( ब ) उसे सूचित किया जाएगा 

कि उससे विचारण से कम से कम पौषीस घंटे पूर्व कमार को उसके 
द्वारा लिखित प्रावेदन किए आने पर, जिसमें ( अभियोजन के साको से 
भिष ) किसों ऐसे साक्षी की , जिसे वह मापनी प्रतिरक्षा में बुलाना चाहता 
है ( ऐसे साक्षी का उसके द्वारा नाम दिया जाएगा, उसके विचारण में 
हा री की अपेता की गई हो , उसके विधारम में ऐसे साओ को 
हाजिर कराने के लिए इन नियमों के अनुसार युक्तियुक्त कदम 

उठाए जाएंगे । 
( 6 ) उपनियम ( 2 ) पौर ( 3 ) के उपबंध सनरी सुरक्षाक न्यायालय 
के समक्ष विचारण के संबंध में लागू नहीं होंगे और ऐसे विधारण के 
संबंध में चार दिन की उस अवधि का अर्थ, जो उपनियम ( 4 ) में निविष्ट 
है, पौबीस घंटे लगाया जाएगा । 


61. प्रतिरक्षा सालियों को समन करना - { 1 ) उपनियम ( 2 ) भोर 
( 3 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कमार अभियुक्त द्वारा इस नमित 
निवेदन किए जाने पर उन सामियों को समन करेगा जो अभियुक्त द्वारा 
निविरिष्ट किए जाए । 


[ भाग II - - खण 3 (i ) ] 
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( 2 )जाडर का या समाधान हो जाता है कि किसी माली 
द्वारा दिए जाने पाले साक्ष्य से विचारण में कोई तत्विक सहायता मि ने 
को संभावना नहीं है, वहा या ऐसे सामी को समन करने से इंकार कर 
सकेगा । पौर ऐसा करते हुए यह सालियों को नहीं बुलाने के कारणों 
को अभिलिखित करेगा । 


( स ) पीठासीन माफिसर, यदि म्याय के हित में ऐसा अपेक्षित हो 
तो, संयोजक आफिसर द्वारा नियुक्ति किसी सदस्य के स्थान पर सम्य 
कतः प्रहित प्रतीक्षा सदस्य को प्रतिस्थापित कर सकेगा । 


( 3 ) कमांसर किसी साक्षी को समन करने से पूर्व अभियुक्त से 
ऐसे साक्षी की हागिरी के व्यय को पूरा करने की या पूरा करने का जिम्मा 
लेने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि अभियुक्त पूर्वोक्त व्यय को पूरा 
करने से या पूरा करने का जिम्मा लेने से इंकार करता है तो कमांडर 
उस साभी को हाजिर कराने से इंकार कर सकेगा । 


( 3) यदि न्यायालय का उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित विषयों में 
से किसी के संबंध में समाधान नहीं होता है और मधिनिगम या इन 
नियमों के अधीन ऐसे विषयों का वह स्वयं परिशोधन करने के लिए 
सक्षम नहीं है तो वह विचारण प्रारंभ करने से पूर्व उस संबंध में संयोजक 
माफिसर को रिपोर्ट भेजेगा । 


( 4 ) जय यायालय ने इस नियम का मनुपालन कर लिया है 
और विचारण प्रारंभ करने के लिए तैयार है, तब पीठासीन प्राफिसर 
न्यायालय को कार्यवाही प्रारंभ करेगा और विचारण प्रारंभ होगा । 


( 4 ) जहाँ कमाएर ने साक्षी को समन करने से उपनियम ( 2 ) 
या उपनियम ( 3 ) के अधीन इंकार कर दिया है, यहां अभियुक्त ऐसे 
साक्षी को समन करने के लिए न्यायालय को प्रावेदन कर सफेगा और 
न्यायालय , यदि यह न्याय के हित में ऐसा करना समीचीन समझता है, तो 
ऐसे साक्षी को समन करने का आदेश दे सकेगा और यदि आवश्यक हो 
तो ऐसे साक्षी की हाजिरी के लिए कार्रवाही स्थगित कर सकेगा । 


63. विधारण का प्रार्रम : -- ( 1 ) न्यायालय संयोजित करने का 
प्रादेश और अभियुक्त का विचारण करने के लिए नियुक्त माफिसरों 
के नाम अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे , जिरे उन माफिसरों में 
से किसी पर अधिनियम की धारा 81 के अनुसार प्राक्षेप करने का प्रब 
सर दिया जाएगा । 


स्पष्टीकरण साक्षियो को समन करने के लिए परिशिष्ट 15 में दिए 
गए ममूने के अनुसार समन जारी किए जाएंगे । 


प्रध्याय 


( 2) जब न्यायालयों को एक से अधिक अभियुक्तों का पृषकतः 
या संयुक्ततः विचारण करना है सब प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालया 
सीन किसी माफिसर के बारे में पूर्वगामी उपनियम के अनुसार पाक्षेप 
फरने का अवसर पिया जाएगा और उनसे अलग अलग पूछा जाएगा 
कि क्या वे कोई ऐसा माक्षेप करते हैं । 


साधारण पोर पंटो सुरक्षक न्यायालयों के लिए प्रक्रिया 


62. न्यायालय का समवेत होना और शपथ लेना :- ( 1 ) सुरक्षाक 
न्यायालय के समवेत होने पर ग्यायालय विचारण प्रारंभ करने से पूर्व बंद 
म्यायालय में अपना समाधान करेगा कि : --- 

( क ) न्यायालय अधिनियम और इन नियमों के अनुसार संयोजित 
किया गया है ; 


( 3 ) पभियुक्त, किसी प्राक्षेप के निपटाए जाने के पर्व, उन सब 
माफिसरों के नाम बताएगा जिनके बारे में यह प्राक्षेप करता है । 


( ख ) न्यायालय जिन प्राफिसरों से मिलकर बना है उनकी संख्या 
विधि द्वारा अपेक्षित माफिसरों को न्यूनतम संख्या से कम नहीं है । 


( 4 ) यदि एक से अधिक प्राफिमरों के बारे में भामेप किया जाता 
है तो प्रत्येक प्राफिसर के बारे में प्राभेप पृथक रूप से निपटाया जाएगा 
और सबसे छोटे रैक वाले प्राफिसर के बारे में माक्षेप को सबसे पहले 
निपटाया जाएगा । 


( ग ) सदस्य अपेक्षित रैक के है । 


( ) सदस्यों की सम्यक् रूप से नियुक्ति की गई है और ये मधि 
मियम के प्रधीम मिरहित नहीं है । 


( 5 ) अभियुक्त कोई कथन कर सकेगा और अपने आक्षेप के 
समर्थन में कथन करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकेगा । 


( ४ ) यदि कोई जज पटनी है तो उसकी नियुक्ति सम्पम् स्प से 
की गई है । 


( 6 ) ऐसा कोई प्राफिसर जिसके बारे में अभियुक्त ने माक्षेप 
किया है, वह प्रामयुक्त के पाओर से सुसंगत किसी बात का 
कपन खुले न्यायालय में कर सकेगा पाहे वह उसके समर्थन में हों या 
उसके बरन में । 


( प ) प्रारोप -मन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त अधिनियम 
के अधीन का है और न्यायालय की अधिकारिता के अधीन है; 


मोर 


( छ ) प्रत्येक प्रारोप विधि की दृष्टि से सही है और इन नियमों 
के अनुसार विरचिप्त किया गया है । 


( 7 ) किसी प्राफिसर के बारे में प्राक्षेप पर विचार न्यायालयासीन 
सभी माय प्राफिसरों द्वारा बंध म्यायालय में किया जाएगा और वह 
माफिसर जिसके बारे में प्राक्षेप किया गया है उस समय उपस्थित नहीं 
रहेगा । 


( 2 ) ( क ) जहाँ कोई रिक्ति, न्यायालय के किसी सदस्य के प्रधि 
नियम के अधीम निरहित होने या न्यायालय के समवेत होने पर उसके 
अनुपस्थित रहने के कारण होती है वहाँ पीठासीन माफिसर उस रिक्ति 
को भरने के लिए सम्यकतः महित प्रतीक्षा सदस्य को नियुक्त कर सकेगा । 


... ( 8 ) जब किसी प्राफिसर के बारे में कोई प्राक्षेप धारा 81 

की उपधारा ( 3 ) के अधीन अनुज्ञात किया जाता है तब वह माफिसर 
सत्काल निवृत्त हो जाएगा और कार्यवाहियों में मागे कोई भाग नहीं 
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( 9 ) जब कोई माक्षेपित प्राफिसर निवृत्त हो जाता है और सम्यकतः 
अहित प्रतीक्षा सदस्य हाजिर है तब पीठासीन माफिमर उस माफिसर 
का , जो निवृत्त हो गया है, स्थान ग्रहण करने के लिए उसकी तत्काल 
नियुक्ति गरेगा । 


समय , इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रका मही 
करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा । " 


( 10 ) म्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि ऐसा कोई प्रतीक्षा 
सवस्य, जो न्यायालय में सदस्य का स्थान ग्रहण करता है, अपेक्षित 
रैक का है और प्रधिनियम के अधीन निरहित नहीं है तो अभियुक्त 
को उसके बारे में पाक्षेप करने का अवसर देगा और ऐसे किसी प्राक्षेप 
के संबंध में अधिनियम और इन नियमों के अनुमार कार्रवाई करेगा । 


65. जज अटी और अन्य माफिसरों का शपथ लेना या प्रतिज्ञान 
करना . - -ज्यायालय के सभी सदस्यों को शपथ दिलाए जाने और प्रतिमाम 
कराए जाने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को , या उनमें से जो न्याया 
लय में उपस्थित हैं , निम्नलिखित प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में , जो उचित 
हो या समान प्राशय के ऐसे अन्य प्ररूप में जैमा न्यायालय शपथ लेने 
या प्रतिज्ञान करने वाले व्यक्ति के घमं के अनुसार या प्रम्पया उसके 
अंतःकरण पर पाबकर अभिनिश्चित करता है, शपथ दिलाई जाएगी 
या प्रतिज्ञाम कराया जाएगा । 


जज अटर्मी 


( 11 ) यदि किसी सदस्य के बारे में कोई प्राक्षेप अनुशात किए 
जाने के परिणामस्वरूप , अधिनियम के अनुपालन में न्यायालय का गठन 
करने के लिए आफिसर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो ग्यायालय 
मागे विधारण के लिए अग्रसर हुए बिना संयोजक आफिसर को रिपोर्ट 
करेगा और संयोजक आफिसर या तो उस रिक्ति को भरने के लिए 
किसी प्राफिसर को सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा या अभियुक्त 
के विचारण के लिए या नया गाथालय संयोजित कर सकेगा । 


शपथ का प्ररूप 


____ 64. सदरयों का शपप लेना या प्रतिज्ञान करता -- जैसे ही न्याया 
लय समुचित संख्या में ऐसे माफिसरों से, जिन पर पाक्षेप नहीं किया 
गया है या जिनके बारे में प्राक्षेप मामंजूर कर दिए गए हैं, गठित हो 
जाता है वैसे ही प्रत्येक सदस्य को अभियुक्त की उपस्थिति में निम्न 
लिखित प्ररूपों में से किसी एक में या ममान माशय के ऐसे मन्य 
प्रारूप में जैसा न्यायालय उस सदस्य के धर्म के अनुसार या अन्यथा 
उमके अंतःकरण पर पाबद्ध कर अभिनिश्चित करता है , आपथ दिलाई 
भारगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 


" मैं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • सर्वशक्तिमान ईश्वर 
की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से राष्ट्रीय सुरक्षक 
अधिनियम, 1988 और उसके प्रधीन बनाए गए नियमों के अनुसार 
और पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना जा पटनी के कर्तव्यों का पालन 
फरूंगा और मैं यह शपप भी लेता है कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा 
ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किमी भी कारण , से 
किसी भी समय, किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष 
का मत या राय प्रकट नहीं कषंगा या उसका पता नही लगाऊंगा । " 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 


शपथ का प्ररूप 


---- ------सर्व शक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता 
हूं कि मैं न्यायालय के सामने अभियुक्त ( या अभियुक्तों ) का साक्ष्य 
के अनुसार भलीभांति और सच्चाई से विचारण फहंगा और मैं पक्षपात 
मन ग्रह या स्नेह के बिना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 के अनु 
सार, सम्मक रूप से पाय करूंगा और मैं यह शपथ भी लेना है कि 
जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की प्रोमा म की आए 
तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय , इस न्यायालय के 
किसी सदस्य विशेष फा मस या राय प्रकट महीं करूंगा या उसका 
पता नहीं लगाऊंगा । " 


"मैं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " सत्यनिष्ठा , सवाभाव और सच्चाई 
से घोषणा करता है और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं अपनी सर्वोतम योग्यता 
से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 और उसके अधीन बनाए गए 
नियमों के अनुसार और पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बि । जन प्रटनों 
के कर्तव्यों का पालन करूंगा और मैं सत्यनिष्ठा ,मद्भाव और समचाई 
से यह घोषणा और प्रतिज्ञान मी कसा हूं कि जब तक किसी ग्या पालय 
द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी 
कारण से किसी भी समय किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी 
मवस्य विशेष का मत या साय प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता 
नहीं लगाऊंगा । " 


( ) अनुदेश के प्रयोजन के लिए हाजिर रहने वाला माफिसर 


शपप का प्ररूप 


प्रतिज्ञान का प्रप 
"# . . . . . . . . . . . . . . . . . . सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सम्माई 
से पोषणा करता हूँ और प्रतिशान करता हूं कि में न्यायालय के सक्षम 
अभियुक्त ( या अभियुक्तों ) का साक्ष्य के अनुसार भलीभांति और 
सच्चाई से विचारण करूंगा और मैं पक्षपात , अनुग्रह या स्नेह के बिमा 
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय 
करगा मौर मैं सत्यनिष्ठा ,सद्भाव भौर सच्चाई से यह पोषणा और 
प्रतिमान भी करता हूं कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य 
देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी 


" में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . सर्वशक्तिमान ईश्वर की 
पापथ लेता हूं कि जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा ऐमा साम्य देने की 
अपेक्षा न की जाए ताना में किसी भी कारण से, किसी भी समय , 
इस भ्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं 
कलंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा । " 
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प्रतिज्ञान का प्रारूप 


67. जज अनी पौर अभियोजफ के बारे में प्राक्षेप - - अभियुक्त 
को जज प्रटनी या अभियोजक के बारे में कोई प्राक्षेप करने की अनुशा 
नहीं दी जाएगी । 


" भ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . सत्यनिष्ठा , सदभाष और सच्चाई 
घोषणा से और प्रतिशान करता है कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा 
ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किमी भी कारण से , 
किसी भी ममय, इम न्यायालय के किसी सवस्प विशेष का मत या राय 
प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा । " 


68. दोषारोपण - - ( 1 ) जम न्यायालय और जज प्रटनी ( यदि 
कोई है ) को शपथ दिलाई गई है, अभियुक्त को प्रारोप पढ़कर सुनाया 
जाएगा और उममे पूछा जाएगा कि वह पारोप या प्रारोपों का दोषी 
होमे का अभिवा करता है या दोषी न होने का अभिवार करता है । 


( ग ) प्राशुलिपिक 


शपथ का प्ररूप 


( 2 ) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक प्रारोप हैं तो उससे 
प्रत्येक प्रारोप के बारे में पृथकतः अभिवार करने की अपेक्षा की जाएगी । 


. . . . सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ 
लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम शक्ति में इस व्यायालय के समक्ष fए 
जाने वाले साक्ष्य प्रौर किसी ऐसे अन्य बातों को , जिन्हें लखने की मुझसे 
प्रपेक्षा की जाए, सम्माई से लिखूगा और जब अपेक्षा की जाए न्याया 
लय को उसकी सम्ची अनुलिपि दूंगा । " 


( 3 ) यदि अभिय. क्त के विरुण एक से अधिक प्रारोप पत्र न्यायालय 
के समक्ष है तो वह ऐसे पारोप पत्रों में से पहले मारोप पत्र के पारोपों 
के संबंध में कार्यवाही करेगा और उस पर अपने निष्कर्ष सुनाएगा और 
यदि अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है तो वह किसी 
पश्चात्वी प्रारोप पक्ष के प्रारोपों पर उसका दोषारोपण करने से पूर्व 
नियम 75 का अनुपालन करेगा । 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 


" # . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से 
घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम शक्ति से इस 
न्यायालय के समक्ष दिए जाने वाले साध्य और ऐसी अन्य बातों को , 
जिन्हें लिखने की मुझसे अपेक्षा की जाए, सच्चाई से लिग्गा और जब 
अपेक्षा की जाए, म्यायालय को उसकी मम्ची अनुलिपि दूंगा । " 


69. अधिकारिता के संबंध में अभिवाक् : -- ( 1 ) अभियुक्त पारोप 
के संबंध में अभिवयन करने से पूर्व न्यायालय की अधिकारिता के मारे 
में अभिवचन कर मकेगा और ऐसी दशा में :- - 


( क ) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा 
पौर अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा, पौर 


( घ ) दुभाषिया 


शपप का प्ररूप 


( ख ) मभियोजन अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित 
कर सकेगा और अभियुक्त मभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 


" # . . . . . . . . . . . . . . . . . . मर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ 
लेता हूं कि मैं इस म्यायालय के समक्ष मारने से संबंधित रोगी किसी 
बात का , जिसका भाषान्तर और प्रभाव करने की मुमने प्रोक्षा की 
जाए, निष्ठापूर्वक भाषांतर पौर अभुवाद करूंगा । " 


( 2 ) यदि व्यायालय अभिवचन अनुज्ञात करता है, तो यह स्थगित 
हो जाएगा और संयोजक माफिसर को रिपोर्ट भेजेगा । 


प्रतिज्ञाम का प्ररूप 


( 3 ) जब म्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक प्राफिसर को 
रिपोर्ट करता है सब संयोजक माफिसर :-- - 


( क ), यदि वह अभिवयन अनुज्ञात करने के न्यायालय के विनिश्चय का 
अनुमोदन करता है तो न्यायालय का विघटन कर देगा ; 


" # . . . . . . . . . . . 

• • • • • • “ सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से 
घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं इस न्यायालय के समक्ष 
मामले से संबंधित ऐसी किसी बात का , जिमका भाषांतर और अनुवाद 
करने की मुमसे अपेक्षा की जाए, मिष्ठापूर्वक भाषान्तर पौर अनुवाद 
कहंगा । " 


( ख ) यदि वह न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है 
तो वह या तो - - 


( 1) मामला न्यायालय को वापस निर्देशित करेगा और उसे विचारण 

के लिए अग्रसर होने का निदेश फरेगा, या 


( i ) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा । 


66. दुभाषिए या प्राशुलिपिक के बारे में प्राक्षेप--- यदि किसी व्यमित 
के बारे में अभिय क्त द्वारा कोई प्राक्षेप किया जाता है से उसे दुभाषिए 
या प्राशुलिपिक के रूप में राम तक शपथ नहीं दिलाई जाएगी या प्रति 
शान नहीं कराया जाएगा जब तक कि न्यायालय , अभियुक्त और अभियो 
पक की सुमधाई के पश्चात् ऐसे माझेप को प्रयुक्तियुक्त के रूप में 
मामंजूर नहीं कर देता है । 


70. पारोप के बारे में प्राक्षेप - ( 1 ) कोई अभियुक्त भारोप पर 
पभिवधन करने से पूर्व उस पर इस पाधार पर माक्षेप कर सकेगा 
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. : 


- - - - - 


- - 


कि यह विधि की वृष्टि से सही नहीं है या उसकी पिरचमा इन नियमों 
के अनुसार नहीं की गई है और यदि यह ऐसा करता है तो अभियोजक . 
पाक्षेप के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त 
अभियोजक में रन का उत्तर ये सकेगा । 


( क ) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा . . 
पौर अभियोगक उसके उत्तर में साक्य पेश कर लोगा, और 


( ख ) पमियोजक अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित 
कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के मबोधन का उसर दे सकेगा । 


( 2 ) यदि म्यायालय प्राक्षेप को कायम रखता है तो वह या सो 
मारोप का , यदि नियम 54 के अधीन अनुशेय है तो , संशोधन करेगा 
या स्थगित हो जाएगा और संयोजक प्राफिसर को रिपोर्ट भेजेगा : 


( 2 ) यदि म्यायालय अभिवचन अनुशात करता है तो वह स्थगित 
हो जाएगा मौर संयोमक माफिसर को रिपोर्ट करेगा : - - 


परन्तु यवि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा प्रारोप या प्रारोप पन्न 
है तो न्यायालय इस नियम के अधीन स्थगित होने से पूर्व ऐसे अन्य प्रारोप 
या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा । 


परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा प्रारोर या मारोप-पत्र 
है सोन्यायालय , इस नियम से प्रवीन स्थगित करने से पूर्व ऐसे अन्य प्रारोप 
या प्रारोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा । 


( 3) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक माफिसर को 
रिपोर्ट भेजता है तब संयोजक आफिसर---- 


( 3 ) जव न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक आफिपर को रिपोर्ट 
मेगता है, तब संयोजक माफिसर-- - 


( क ) यदि यह न्यायालय के भाक्षेप अनुमात करने के विनिश्चय 
का मम मोदन करता है तो 


( क ) यदि वह भभिवचन अनुज्ञात करने के न्यायालय के विनिश्चय 
का अनुमोदन करता है, तो --- 


( i ) न्यायालय का विषटन कर देगा ; या 


( i ) न्यायालय का पियटन कर देगा ; या 


( ii) जहां न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा मारोप या भारोप-पत्र है 

जिसका म्यायालय ने विचारण नहीं किया है वहां यह केवल 
ऐसे प्रम्य पारोप या प्रारोप -पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने 
के लिए न्यायालय को निदेश देगा ; या 


( ii) जहाँ न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा भारोप या पारोप-पत्र है , 

जिसके संबंध में अभिवचन नहीं है और जिसका न्यायालय ने 
विचारण नहीं किया है, वहां वह केवल ऐसे मन्य भारोप या 
मारोप- पन्न के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए ग्यायालय 
को निदेश देगा । 


( iii ) ऐसे प्रारोप को , जिससे प्राक्षेप का संबंध है, यदि नियम 

55 के अधीन अनुशेय है तो संशोधन करेगा मौर उसका संशोधित 
रूप में विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेशा देगा ; 


( ख ) यदि वह अभिवचन मंजूर करने के न्यायालय के विनिश्चय 
का अनुमोदन कर देता है, तो - - 


( ब ) यदि वह म्यायालय के प्राक्षेप अनुज्ञात करने के विनिश्चय 
का अनुमोवन कर देता है, सो - - 


( i ) भारोप के विषारण के लिए न्यायालय को निदेश देगा, या 


( i ) प्रारोप के विचारण के लिए न्यायालय को निवेश देगा, या 


( ii ) जहाँ न्यायालय के सक्षम कोई दूसरा प्रारोप या प्रारोप पन्न 

है या जिसके संबंध में प्राक्षेप नहीं है और जिसका ग्यायालय 
मे विचारण नहीं किया है, यहां वह केवल ऐसे अन्य प्रारोप 
या पारोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्याया 
लय को निवेश देगा, या 


( ii) जहाँ न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या पारोप-पत्र है 

जिगके संबंध में अभिवषन नहीं है और जिसका न्यायालय 
ने विचारण नहीं किया है, यहां वह केवल ऐसे मग्य मारोप 
या प्रारोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए 
न्यायालय को मिदेश देगा , या 


(iii ) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा । 


( iii ) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संपोजित करेगा । 


71. विचारण के वर्जन का अभिवचन : - - ( 1 ) कोई अभियुक्त 
मारोप पर अभिवचन करने से पूर्व यह अभिवचन कर सकेगा कि विचा 
रण धारा 72 या धारा 73 के अधीन वजित है । यदि यह ऐसा करता 


72. पृथक् विचारण के लिए प्रावेदन - - ( 1 ) जहाँ वो या दो से 
प्रधिक अभियुक्तों को संयुक्ततः पारोपित किया जाता है, वहाँ उममें से 
कोई एक अभियुक्त पारोप पर अभिवयन करने से पूर्व इस माघार पर 
पृषक रुप से विचारण किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर 
सकेगा कि यदि उसका पृथकप्तः विचारण नहीं किया गया तो उसकी 
प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 
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( 2) जहाँ अभियुक्त ऐसा कोई मायेवन करता है वहां अभियोजक 
जसके उमर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभि 
योजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 


या जजप्रटी, न्यायालय द्वारा अभिवचन स्वीकार करने का विनिश्चय 
किए जाने से पूर्व , पारोप की प्रकृति और उसके अभिवचन का माधारण 
प्रभाव और विशिष्टतया अभियुक्त के दोषी होने के अभिवचन पौर 
वोषी न होने के अभिवचन के कारण प्रक्रिया का अंतर अभियुक्त को 
स्पष्ट करेगा । 


( 3 ) जहां ध्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में ऐसा 
प्रपेक्षित है, वहां वह आवेदन अनुज्ञात करेगा और उस अभियुक्त का , 
जिसने मावेदन किया था , पृथक् रूप से विचारण करेगा । 


( 2 ) न्यायालय तम अभियोजक के साक्ष्य का अभिलेष या सार 
न्यायालय में पढ़कर सुनवाएगा या न्यायालय को उसमें दिए गए सथ्यों 
को सूचित करेगा । 


73. पृषा भारोप-पत्र पर विचारण के लिए प्रावेदन ---- 


( 1 ) जहाँ किसी प्रारोप -पत्र में एक से अधिक पारोप है, वहाँ 
अभियुक्त प्रारोपों पर अभिवचन करने से पूर्व, इस आधार पर उस 
पारोप-पत्र के किसी प्रारोप पर पृथक रूप से विधारण किए जाने के 
लिए न्यायालय से प्रावेदन कर सकेगा कि यदि उसका उस पारोप 
पर पुषकत: विचारण नहीं किया गया तो उसकी प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ेगा । 


__ परन्तु यदि साक्ष्य के अभिलेख या मार की कोई परिशोधित प्रति 
पीठासीन भाफिमर को भेजी गई थी तो अभियोजक न्यायालय को 
माक्ष्य के अभिलेख या मार के ऐसे भाग को पनकर नहीं सुनाएगा जिसका 
परिशोधन किया गया है या न्यायालय को उन भागों में दिए गए तथ्य 
सूचित नहीं करेगा और न्याया य को साक्ष्य का मूल अभिलेख या सार 
तब तक नहीं देगा जब तक कि विचारण ममाप्त नहीं हो जाता । जहाँ 
कोई अभिलेख या साक्ष्य का मार नहीं है वहाँ न्यायालय दण्ड का 
अवधारण करने में अपने को समर्थ बनाने के लिए इन नियमों के अनुसार 
पर्याप्त साक्ष्य मभिलिखित करेगा । 


( 2 ) जहाँ अभियुक्त ऐसा कोई प्रावेदन करता है, वहां अभियोजक 
उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभि 
योजक में संबोधन का उत्सर दे सकेगा । 


( 3 ) जहां म्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में ऐमा 
अपेक्षित है, वहां वह भावेदन मंजूर करेगा और अभियुक्त का उस प्रारोप 
पर जिससे उसका संबंध है, इस प्रकार पृथक् रूप से विधारण करेगा 
मानो वह प्रारोप किसी पृथक पारोप-पत्र में रखा गया है । 


( 3 ) न्यायालय नियम 77 के उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) 
के अधीन दोषी होने का अभिवचन उस दशा में स्वीकार नही करेगा , 
यदि-- - 


( क ) न्यायालय का यह समाधान नहीं होता है कि अभियुक्त प्रारोप 
की प्रकृति या यह अपने अभिवचन का प्रभाव समाना है, या 


74. भारोप पर प्रभिवषम करना - ( 1 ) नियम 69 पोर मियम 
71 के अधीन किसी अभिवचन, नियम 70 के अधीन किसी प्राओप 
पौर नियम 12 और नियम 73 के अधीन किसी प्रावेदम के संबंध में 
कार्रवाई किए जाने के पश्चात् अभियुक्त से उपनियम ( 2 ) के अधीन 
रहते हुए ऐसे प्रत्येक प्रारोप का , जिमका उम पर दोषारोपण किया 
गया है, दोषी होने या दोषी न होने का अभिवचन करने की अपेक्षा 
की जाएगी । 


( ख ) पीठासीन प्राफिमर का माक्ष्य के अभिलेख में अंतविष्ट माध्य 
या माश्य के मार और मभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह 
विचार हो कि अभियुक्त को दोषी न होने का अभिवचन करना चाहिए , 
मा 


( ग ) अभियुक्त योगसिद्ध होने पर मृत्यु वा का भागी है । 


( 2 ) जहाँ कोई न्यायालय , अभियुक्त पर पारोपित अपराध से भिन्न 
अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए या अपराध के ऐसी 
परिस्थतियों में , जिनमें कम मात्रा में वह अन्तर्वलित है, किए जाने का दोषा 
ठहराने के लिए धारा 90 द्वाग सपाक्स है या जहां वह साक्ष्य सुनने 
के पश्चात् नियम 95 के अनुमार , अपवाद या परिवर्तन के अधीन रहते 
हुए , दोषी होने का विशेष निष्कर्ष निकाल सकता था , वहाँ अभियुक्त 
ऐसे अन्य अपराध का या पारोपित प्रपर के ऐमी परिस्थितियों में , 
जिनमें कम मात्रा में पंड अंतर्वलित है, किए जाने का या ऐसे अपवाद 
या परिवर्तन के अधीन रहते हुए आरोपित अपराध का दोषी होने का 
पभिवचन कर सकेगा । 


( 4 ) ( क ) नियम 76 के अधीन दोषी होने के अभिवचन की दशा 
में , म्यायालय अभिवतन तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक संयोजक 
माफिसर महमत नही होता है और ऐमी कार्यवाही के न्यायोचत होने 
के बारे में उसका समाधान नहीं हो जाता है , 


( ख ) संयोजक प्राफिगर की महमति पनियोजक द्वारा संशापित की 
का मकेगी । 


73. दोषी होने का अभिवचन स्वीकार करना - - ( 1 ) जहाँ कोई 
अभियुक्त नियम 74 के उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन किसी 
अपराध का दोषी होने का अभिवचन करता है, वहां पीठासीन माफिगर 


( 5 ) जब दोषी होने का अभिववन निपम 74 के उपनियम ( 1 ) 
या उपनियम ( 2 ) के अधीन न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना है 
या अभियुक्त भारोप पर अभिवचन करने से इंकार करता है या यह उप 
पर माष्ट मप मे मभित्रथन नहीं करता है तो नव न्यायालय दोषी न होने 
का अभिवचन अभिलिसिस करेगा । 
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( 8 ) जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह नियम 74 
के उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन दोषी होने का अभिषचन 
उचित रूप से स्वीकार कर सकता है तो वह उस बाबत योषी होने का 
निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । 


( 7 ) म्यायालय अपने निष्कर्ष प्रभिलिखित करने के पश्चात अभियुक्त 
को चरित्र का साक्ष्य पेश करने के लिए और वंह को कम करने के संबंध 
में कोई कयन करने के लिए प्रवमर देगा । 

( 8 ) यदि अभियुक्त शारा पेश किए गए साक्ष्य और उपनियम ( 7 ) 
के अधीन किए गए उसके कथन से न्यायालय का यह समाधान हो जाता है 
कि अभियुक्त ने दोषी होने के अभिवचन के प्रभाव को नही समझा था तो 
वह मभिलेख में परिवर्तन कर सकेगा मौर दोषी न होने का अभिवचन 
की प्रविष्टि कर. मकेगा नया तदनुसार विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा । 

( 9 ) उपनियम ( 7 ) का अनुपालन किए जाने के पश्चात और यदि 
न्यायालय ने दोषी होने के अभिवचन को स्वीकार करने का विनिश्चय किया 
है तो , न्यायालय नियम , 97 के निदेशामुमार अग्रसर होगा । 


___ 78. मानुफल्पिक मारोप की बाबत अभिवचम ( 1 ) जब अभियुक्त 
दो या अधिक मामुकल्पिक मारोपों में से प्रथम की बाबत दोषी होमे फा 
अभिवचन करता है तब म्यायालय , यदि वह अभियुक्त का दोषी होने का 
मभिवचन स्वीकार करता है तो , प्रथम प्रारोप की बाबत दोषी होने का 
निष्कर्ष अभिलिखित करेगा , और अभियोजक उस पर अभियुक्त को दोषा 
रोपित किए जाने से पूर्व प्रानुकल्पिक पारोप को वापस ले लेगा । 


_____ 78. अभिवचन को परिवर्तन. -- ( 1 ) बोधी म होने का अभिवाचन 
करने पाला अभियुक्त न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्प 
समान किए जाने से पूर्व किसी भी समय दोषी न होने के अपने अभिपवन 
को वापिस ले सकेगा मोर उमने स्थान पर दोषी होने का अभिवधन 
(जिमके अंर्गत नियम 76 के अधीन बोपी होने का मभिवचन भी है ) 
कर मकेगा और ऐसी दशा में न्यायालय यदि उमका यह समाधान हो 
जाता है कि वह इन नियमों के अधीन अभियुक्त का परिवर्तित अभिवचन 
म्वीकार कर सकता है तो एभियुक्त के परिवर्तित अभिवचन के अनुसार 
निष्कर्ष प्रभिलिम्बित करेगा और जहां तक अवश्यक हो नियम 75 के 
निदेशानुसार अग्रसर होगा । 

( 2 ) जहा विचार के दौरान किसी भी समय न्यायालय को यह 
पतीत होता है कि वह अभियुक्त जिसने दोषी होने का अभिवचन किग 
है अपने अभिवचन के प्रभाव को या अारोप को प्रकृति की रहीं समझता 
है तो न्यायालय दोषी न होने का अभिययन प्रविष्ट करेगा और तदनुसार 
विचारण के लिए अग्रसर होगा । 

( 3) जय न्यायालय उपनियम ( 2 ) के अधीन किसी मारोप की 
मायत दोषी न होने का अभिवचन अभिलिम्धिन करता है तब वह मदि 
उसके अनुकल्प के रूप में कोई ऐमा पारोप अधिकथित था जिससे अभियोजक 
ने नियम 76 के अधीन वापिस ले लिया था तो ऐसे प्रानुकल्पिक प्रारोप 
को पुन. स्थापित करेगा उस पर अभियुक्त को दोषारोपित करेगा और 
विचारण के लिए इन प्रकार अग्रसर होगा मानो वह कभी भी वापिस 
नहीं लिया गया था । 
___ 79. दोषी न होने के प्रभिवचन प्रक्रिया ---किसी प्रारोप को याचत 
दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित किये जाने के पश्चात् :- - 

(i ) म्यायालय अभियुक्त मे पूछेगा कि क्या इस माधार पर कि 
विवारण के पूर्व की प्रक्रिया में संबंधित इन नियमों में से किसी का अनु 
पालन नहीं किमा गया है और इसका उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है 
या इस प्राधार पर कि उसे अपनी प्रतिरक्षा को तैयार करने के लिए 
पर्याप्त अवसर नहीं मिला है, स्थगन के लिए आवेदन करना चाहता है, 

( ii ) जहां अभियुक्त स्थगन के लिए मायेदन करता है, वहां : 

( क ) अभियुक्त अपने प्रावेदन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा 
पौर अभियोजक उसके उत्सर में साक्ष्य पेश कर सकेगा । 

( ख ) अभियोजक भावेदन के उत्तर में न्यायालय को संबोधिस बार 
सकेगा पोर अभियुक्त अनियोजक के गंबोधन का उत्तर दे सकेगी । 

( iii ) यदि मायालय समझता है कि न्याय के हिस में ऐगा अपेक्षिस 
है तो यह स्थगन मंजूर कर सकेगा । 


( 2 ) अब अभियुक्त ऐसे दो या अधिक पारोपों में से, जो प्रानुकाल्पिक 
के रूप में अधिकथित किए गए हैं, उसे प्रथम मारोपों से भिन्न किमी 
एक प्रारोप की बाबत दोषी होने का अभिवचन करता है तब न्यायालय 

( क ) इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो अभियुक्त ने सम प्रारोपों 
की बाबत योषी नहीं होने का अभिवचन किया है, या 

( ख ) (i ) संयोजक माफिसर की महमति से ( जो अभियोजक द्वारा 
संज्ञापित की जा सकेगी ) उस पारोप की बाबत, जिसका अभियुक्त ने दोषी 
होने का अभिवचन किया है, दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित कर सफ़ेगा 
और किसी उस म .नुकल्पिक म. रोप की याबस जो मारोप पत्र में इसके 
पूर्व हैं, दोषी न होने का निष्कर्ष पभिलिम्बित कर सकेगा । 

(ii ) जहाँ म्यायालय ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करता है, वहां अभि 
योजक उस पर अभियक्त को दोषारोपित किए जाने से पूर्व किसी ऐसे 
प्रारोप को वापस ले लेगा जो उम प्रागेप का अनुकल्पी है जिसके लिए 
म्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है और जो भारोप पत्र में उसके 
उसके पश्चात है । 

77. दोषी होने पर दोषी न होने के अभिपवन की दशा में विचारण 
का भादेश - ( 1 ) दोशी होने का निकर्ष अभिलिखित करने के पश्चात 
ग्यायालय यदि उनी प्रारोप-पत्र में रेसा अग्य प्रारोप नहीं है जिमको 
मायत अभियुक्त ने दोपः न होने का अभिवचन किया है और कोई ऐमा 
अभियुक्त नहीं है जिसने उप प्रारोप-पत्र के किसी प्रारोप की बाबत 
बोगो न होने का अभिययन किया है , यह नियन 75 के निदेशानुसार 
विधारण के लिए अग्रसर होगा । 


80. भारम्भिक सम्बोधन :- - ( 1 ) अभियोगम , यदि वह चाहे तो 
भारम्भिक सम्बोधन कर सकेगा यदि और न्यायालय द्वारा ऐसा करने की 
प्रपेक्षा की जाए तो ऐसा करेगा, जिसमें वह मारोप और उस साध्य की 
प्रकृति और साधारण प्रभाव को स्पष्ट करेगा जो वह पेश करने की 
प्रस्थापना करता है । 

( 2 ) नव अभियोजन के लिए साक्षी बुलाए जाएंगे और ये अपना 
माथ्य केंगे । 

81 . मतिरिक्त माशी :-.. - जहाँ अभियोजक ऐसा माक्ष्य पेमा करने का 
पाशय रमवा है, तो अभियुक्त को दिए गए साक्ष्य के किसी अभिलेख 
या सार में मम्मिलित नहीं है. यहाँ, माक्ष्य को विशिष्टियों सहित, ऐसे आशय 
को सूचना , जब सप हो , अभियुक्त को साक्ष्य पेश करने से उचित समय 
पूर्व दो गाएगी । यदि ऐमा माक्ष्य सी , सूचना या विशिष्टियां दिए विना 
पेश किया जाता है मो न्यायालय. यदि अभियुक्त चाहे तो, माक्ष्य नेने 
के पश्ना यत् या तो मागिन कर सकेगा या उस साक्ष्य में अद्भुत प्रसि 
परीक्षा को मुल्तवीक र मकेगा पोर म्यायालय मनिपत को सूचित करेगर 
कि उसे ऐसे स्थगन या मस्ती के लिए आवेदन करने का अधिकार है । 


( 2 ) जहां पारोम-पत्र में ऐसा प्रय प्रारोप है जिसकी बाबरा अभि 
युत ने दोषो न होने का अभिवचन किया है या ऐमा अन्य अभियुक्त 
है जिसने उस प्रारोप-पत्र में किसी प्रारोप की बायन दोषी न होने का 
अभिवचन किया है यहां न्यायालय नियम 75 का नब तक अनुपालन 
नहीं करेगा जब तक उगने ऐसे अन्य प्रारोग की बाबत कार्रवाई नहीं 
कर लो है या उपने ऐसे अन्य अभियुक्त का विवारण नहीं कर लिया 
है और उगको यरत आना निष्कर्ष यामिन और प्रभिलिखित नहीं कर 
दिया है । 
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86. साक्ष्य का पढ़कर सुनाया जाना :- - ( 1 ) (क ) सामी वार । 
दिए गए साक्ष्य का प्रभिलेख उसे , उसके न्यायालय छोड़ने से पूर्व, पढ़कर 
सुनाया जाएगा मौर ऐसा किए जाने पर वह अभिलेख को शुद्ध करने के 
लिए कह सकेगा या उस साक्ष्य को स्पष्ट कर सकेगा जो उसने दिया 


82 साक्षियों को छोड़ना : - - मभियोजक , अभियुक्त के विरुद्ध उन 
सब साक्षियों को , जिनका साक्ष्य , साक्ष्य के अभिलेख या सार में है, बुलाने 
के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही वह किसी ऐसे साक्षी को बुलाने 
के लिए बाध्य होगा जब वह अभियुक्त की यह सूचित कर चुका है कि 
यह नियम 81 के अधीन मुलाने का माशय रखता है, किन्तु यदि अभि 
योजक साक्ष्य देने के लिए ऐसे साक्षी को बुलाने का प्राशय नहीं रखता 
है तो वह या तो उसे अभियुक्त द्वारा प्रति-परीक्षा के लिए पेश करेगा 
या अभियुक्त को युक्तियुक्त सूचना वेगा कि वह साक्षी को बुलाने का 
माशय नहीं रखता है और अभियुक्त को उससे पत्र-व्यवसहार और यदि 
वह चाहे भोर सामी उपलब्ध हो तो उसे प्रतिरक्षा की पोर से सामी 
के रूप में बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी । 


___ 83. साक्षि का वापस लिया जाना :- - विचारण के दौरान, अभि 
योजक या अभियुक्त को छोड़कर, कोई साक्षी न्यायालय की इजाजत 
के बिना न्यायालय में सब नहीं रहेगा जब उसकी परीक्षा नहीं चल रही 
है और यदि उसकी परीक्षा चलने के दौरान उनकी परीक्षा की बाबस 
कोई प्रश्न अनुज्ञात करने या न करने के बारे में कोई विचार-विमर्श होता 
है तो न्यायालय ऐसे विचार-विमर्श के दौरान सामी को वापस जाने के 
लिए निदेश दे सकेगा । 


( ब ) जहां कोई ऐसी शुदि की जाती है या स्पष्टीकरण दिया आता 
है, यहाँ माभयोजक मोर भाभयुक्त उस लाक्षी से गुदि या स्पष्टीकरण 
के बारे में ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समाप्त । 

( 2 ) जब पाशुलिपि- लेखक नियोजित किया जाए सब उपनियम ( 1 ) 
का अनुपालन करना भावश्यक नहीं होगा , यदि न्यायालय मोर जजअटर्नी 
( यदि कोई है ) की राय में ऐसा करना मनावश्यक है :- - 

परन्तु यदि कोई सामो ऐसी मांग करता है तो उपनियम ( 1 ) का 
मनुपालन किया जाएगा । 

87. न्यायालय द्वारा साक्षियों को बयाला जामा या पुन : बुलाया 
जाना : - - 

( 1 ) ( क ) ग्यायालय अपने निष्का पर विचार-विमर्श की समाप्ति 
से पूर्व या यदि कोई जनअटर्नी है तो , उसके द्वारा उपमहार प्रारम्भ किए 
फिए जाने से पूर्व किसी समय किसी साक्षी को उस दशा में बुला सकेगा 
या पुनः खुला सकेगा , जब न्यायालय की राय में ऐसा करना न्याय के 
हित में है, 

( ख ) अहो म्यायालय इस नियम के अधीन किसी साक्षी को बुलासा 
है या पुन : बुलाता है वहाँ अभियोजक और भाभियुक्त साक्षी से ऐसे प्रश्न 
पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे । 

( 2 ) अभियोजक और अभियुक्त , न्यायालय द्वारा निष्कर्ष पर 
विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व या यदि कोई जजअटी है तो उसके 
द्वारा उपसंहार प्रारम्भ किए जाने से पूर्व किसी पमय, किसी सांक्षी फो 
न्यायालय की इजाजत से पुन: बुला सकेंगे और पभियोजक तथा अभियुक्त 
उस साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे । 


____ 84. माक्षियों की परीक्षा :----( 1 ) किसी साक्षी की परीक्षा उसे 
म. लाने वाले व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी और कार्यवाही के विरोधी पक्ष 
फार द्वारा उनकी प्रति -परीक्षा की जा मकेसी पोर ऐसी प्रति -परीक्षा की 
समाप्ति पर, प्रति-परीक्षा से उद्भूत विषयों के संबंध में उसकी उस 
व्यक्ति द्वारा पुनः परीक्षा को आ सकेगी जिसने उसे बुलाया है । 


( 2 ) ( क ) किसी माक्षी की परीक्षा करने वाला व्यक्ति साक्षी से 
प्रश्न मौखिक तौर पर पूछेगा और जब तक कि माक्षी, न्यायालय अज 
भटनी, अभियोगक या अभिरक्त द्वारा कोई माक्षेप नही किया जाना , 
साक्षी तत्काल उत्तर देगा । 


( ख ) जहां ऐसा मामेर किया जाता है, वहां साक्षी तब तक उसर 
नहीं देगा जब तक प्राक्षेप निपटा नहीं दिया जाता । 


___ ( 3 ) न्यायालय साक्षी की प्रति-परीक्षा या पुनः परीक्षा का मुरुतवी 
किया जाना अनुशात कर सकेगा । 

( 4 ) साक्षी की परीक्षा करने से पूर्व उसे निम्नलिखित प्ररूप में 
या समान प्राशय के से मग्य प्ररूप में , जैसा न्यायालय उसके धर्म के 
अमार या अन्यथा जो उसके अन्तःकरण पर पाबद्धकर हो । मभिनिम्बित 
करे , शापय दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 


88. उत्तर के लिए कोई मामला प्रस्तुत म करना मोर मामलों 
को रोकना : --- ( 1 ) ( क ) अभियोजन की प्रोर से पक्ष कयन की समाप्ति 
पर पभियुक्त किसी पारोप की बाबत न्यायालय से यह निवेवन कर 
सकेगा कि अभियोजन पक्ष अपनी मोर से प्रथम दृष्टया ऐसा मामला 
मिट करने में असफल रहा है जिसका उसके द्वारा उसर दिया जाए और 
उस पारोप पर. उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए महीं कहा जाना 
चाहिए, 


शपथ का प्ररूप 


( ख ) जहाँ अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है वहां अभियोजक उसके 
उत्तर में पायालय को सम्बोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक 
के सम्बोधन का उत्सर वे सकेगा । 


___ मैं -.-...- - - - --- --- - - - --- सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 
में जो कुछ कहूंगा मत्य कहूंगा, पूर्ण सत्य कहूंगा और सत्य के सिवाय 
कुछ नहीं कहूंगा । 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 


में - -. - - -.- - - मत्यनिष्ठ सद्भाव , और पापाई से घोषणा करता 
हैं और प्रतिज्ञाम करता हूं कि में जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा , पूर्ण सत्य 
फहूंगा और मत्य के मियाय कुछ नहीं कहूंगा । 


( 2 ) न्यायालय निवेदन को तब तक मंजूर महीं करेगा जब तक 
उसका यह ममाधान नहीं हो जाता है कि :--- 

( क ) अभियोजन में प्रधिमथिस पारोप को मावत प्रथम दृष्टया 
मामला सिय नहीं किया है, और 

( ख ) उसे साक्ष्य पर यह तो धारा 90 या निमय 95 के उपनियम 
( 4 ) के अधीन विशेष निष्कर्ष निकालने को छुट नहीं है । 

( 3 ) ( क ) जहां न्यायालय निवेदन को अनुशात करता है वहां वह 
अभियुक्त को उस पारोप की बायत जिसके समंध में वह है, वोषी नहीं 
ठहराएगा और निश्कर्ष को , पुष्टि के प्रवीन रहते हुए, खुले न्यायालय में 
तत्काल सुनाया जाएगा । 

( ख ) जहां न्यायालय निवेदन को अनुमात करता है वहां वह भारो 
पित रूप में अपराध के विचारण के लिए अग्रसर होगा । 


85. न्यायालय द्वारा प्रश्न :- - ( 1 ) पोठासीन माफिसर, जजअटर्नी 
पोर म्यायालय का कोई सवस्य सानी से प्रश्न पूछ सकेगा । 


( 2 ) ऐसे प्रश्न का उत्तर दिए जाने पर, मिनोजक और अभियुक्त 
साक्षी से उस उत्तर से उद्भूत, जो वह दे चुका है, ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा 
जिन्हें न्यायालय उचित समझे । 
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( 4 ) भ्यायालय अभियोजन की पोर से पक्षमापन की सुनवाई की 
समाप्ति के पश्चायत पोर प्रभियोगक को सुनने के पश्चात्, स्वप्रेरणा 
से , अभियुक्त को प्रारोप की बाबत निदौम ठहरा सकेगा और निष्कर्ष को , 
पुष्टि के अधीन रहते हुए, खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा । 


( ३ ) महाँ दो या अधिक अभियुक्तों का एक साथ विवारण किया 
जाता है, वहाँ उनमें से कोई एक , जिाने ऐसा कोई साक्षी नहीं बुलाया 
है, अभियोजक के समापन सम्बोधन के पश्चात् अपना समापन सम्बोधन 
करने का हकदार होगा । 

( 4 ) ( क ) जहाँ दो या अधिक अभियुक्तों का एक ही प्रतिरक्षा 
माफिसर या काउन्सेल प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां यह कमान एक सनापन 
सम्बोधन कर सकेगा, 

( स ) जहां किसी प्रमियुक्त ने, जिसके लिए वह उपस्थित होता है , तथ्यों के 
लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी नहीं बुलाया है, वहां ऐसा प्रतिरक्षा माफि 
सर या काउन्सेल अभियोग द्वारा समापन सम्बोधन किए पाने के पनका 
प्रपना सम्बोधन करने का हकदार होगा । 


__ _ 93. जनअटर्नी द्वारा उपसंहार - समापन सम्बोधन के पश्वा पदि 
अजमटर्नी है तो यह खुले न्यायालय में साक्ष्य का उपसंहार करेगा और 
मामले से संबंधित विधि पर न्यायालय को सलाह देगा । 


89. प्रतिरक्षा के लिए पक्षकथन :- -- ( 1 ) अभियोजन की पोर से 
पक्षफथन की समाप्ति पर, पीठासोम माफिमर जजअटर्नी ( यदि कोई है ) 
अभियुक्त को यह स्पष्ट करेगा कि :-... 

( क ) यदि वह चाहे तो साक्षी के रूप में शपथ पर साक्ष्य दे सकता 
है या शपथ लिए बिना कयन कर सकता है किन्तु वह इनमें से कुछ भी 
करने के लिए बाध्य नहीं है , 

( स ) यदि वह शपथ पर साक्ष्य देता है तो अभियोजक द्वारा उसकी 
प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी मोर न्यायालय द्वारा उससे प्रश्न पूछे जा सकेंगे। 

( 2 ) अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य के प्रकट होने वाली फिम्ही 
परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय 
विचारण के किसी प्रक्रम पर अभियुक्त को पूर्व चेतावनी दिए बिना उसमें 
ऐसे प्रश्न पूछ मकेगा जिन्हें न्यायालय प्रावश्यक समझे और अभियोजन 
के साक्षियों की परीक्षा के पश्चात् और अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा 
के लिए बुलाने के पूर्व पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उससे मामले के संबंध 
में साधारणतः प्रश्न पूछेगा । 

( 3 ) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार करने के कारण 
या उनके मिण्या उत्तर देने के कारण धनु का भागी नहीं होगा । 

( 4 ) भाभियुक्त द्वारा दिए गए उसरों पर ऐसे विचारण में विचार 
किया जा मकेगा और ऐसे उत्तर किसी अन्य अपराध की जो ऐसे उत्तरों 
से यह दणित हो कि उसने किया है, किसी अन्य वि में या उसके 
विचारण में उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध माक्य में रखा जा सकेंगे । 


94. निष्कर्ष पर विचार-विमर्ण - ( 1 ) न्यायालय जजप्रटर्नी को उप 
स्थित में बंद न्यायालय में अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करेगा । 


( 2 ) ग्यापालय का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक प्रारोप पर निष्कर्ष के बारे 
में अपनी राय मौखिक रूप से कनिष्ठतम ₹रु से प्रारंभ करके , पृथक् रूप 
से वेगा । 


( 5 ) यदि अभियुक्त मामले के तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई 
साक्षी बुलाना चाहता है तो वह प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य दिए जाने से पूर्व 
प्रतिरक्षा के मामाने की रूपरेखा बनाते हुए भारम्भिक सम्बोधन कर सकेगा । 


90. प्रतिरक्षा के लिए साक्षी - ( 1 ) नियम 89 का अनुपालन किए 
जाने के पश्चात् प्रतिरक्षा के लिए माक्षियों को ( यदि कोई हैं ) अपना 
साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाएगा । 

( 2 ) नियम 84, 85 और 8 .1 के उपबंध प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों 
को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अभियोजन के लिए साक्षियों के साक्ष्य 
को लागू होते हैं । 
____ 91. कतर में सक्षी - प्रतिरक्षा के लिए पाभियों दारा अपना साक्ष्य 
दिए जाने के पश्चात् अभियोजक , पनियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में उठाए 
गए किसी ऐसे विषय पर, जिसे अभियों पन पक्ष अभियुक्त द्वारा पानी 
प्रतिरक्षा प्रकट किए जाने से पूर्व न्यायालय को उचित रूप से वर्णिन 
नहीं कर सका या जिसकी अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त रूप से पूर्व कल्पना 
नहीं कर सकता था , साक्ष्य देने के लिए किसी साक्षी को न्यायालय को 
इजाजत से बुला सकेगा या पुनः बुला सकेगा । 


95. निष्कर्ष का अभिलेख और सुनाया जाना--- ( 1 ) प्रत्येक भारोप 
पर, जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित किया जाता है, निष्कर्ष अभि 
लिखित किया जाएगा और इन नियमों में जैसा उपबंधिस है उसके निजाय 
"वोषी होने " या "वोषी न होने " के निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिखित 
किया जाएगा । 

( 2 ) जहां किसी भारोप की बाबत न्यायालय की गय है कि साबित 
किए गए तथ्यों से मारोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्राट नहीं 
होता है जिसका वह लगाए गए प्रारोप पर अधिनियम के अधीन वैध रूप 
से दोषी ठहराया जा सके, यहां न्यायालय अभियुक्त को उस पारोप से 
दोषमुक्त कर देगा । 

( 3 ) यदि न्यायालय को किसी पारोप के बारे में ऐसा संदेह है कि 
साबित किए गए तथ्यों से यह वर्शित होता है या नहीं कि अभियुक्त पर 
लगाए गए प्रारोप का दोषी है, तो वह उस मारोप पर निष्कर्ष अभि 
लिखित करने से पूर्व, उन तथ्यों को अपवर्णित करते हुए जिसके बारे में 
वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये साबित हो गए हैं, पुष्टि करने वाले 
प्राधिकारी को उसकी राय के लिए निविष्ट कर सकेगा और यघि प्रायश्यक 
हो तो उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा । 

( 4 ) जहां किसी प्रारोप के बारे में न्यायालय की राय है कि वे 
तथ्य, जिनके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये साक्ष्य मे 
साबित हो गए हैं , पारोप की विशिष्टियों के फथन में अधिकथित तथ्यों 
से तात्विक रूप से भिन्न हैं किन्तु ऐसा होने पर भी ये आरोप में यथित 
अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है और भिनता इतनी सात्विक 
नहीं है जिमसे कि अभियुक्त पर उसकी प्रतिरभा में उसका प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा हो, वहाँ वह "वोषी न होने " के निष्कर्ष के बजाय विशेष 
मिष्कर्ष अभिलिखित करेगा । 


92. सम्बोधनों का समापन - - ( 1 ) सभी साक्ष्य दिए जाने के पश्चात् 
अभियोजक पौर अभियुक्त में से प्रत्येक न्यायालय को समापन सम्बोधन 
कर सकेगा । 


( 2 ) अभियुक्त , अभियोजक द्वारा समापन सम्बोधन किए जाने के 
पश्चात् प्रपना समापन सम्बोधन करने का हकदार होगा जब तक कि 
मभियक्त ने तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी नहीं बुलाया है और 
ऐसे मामले में अभियोजफ , अभियुक्त द्वारा समापन सम्बोधन किए जाने के 
पश्चात् अपना सभापन सम्बोधन करने का , उपनियम ( 3 ) पौर ( 4 ) 
के अधीन रहते हुए, हकदार होगा । 


( 5 ) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को , उसमें विनिविष्ट अपवादों या 
परिवर्तनों के प्रवीन रहते हुए, किसी पारो को दोषी ठहराया जा 
सकेगा । 

( 6 ) जहाँ मानुकल्पिक मारोप है और साबित तप्यों से न्यायालय 
को यह प्रतीत होता है कि उनसे उन प्राधिक मारापां में से किसी में 
बणित अपराध नहीं बनता है, वहां न्यायालय उस प्रारोप पर "पोषो न 
होने का निष्कर्ष अभिलिवित करेगा । 


[ ( भाग - - खण्ड (i )) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


( 7 ) यदि एक भारोप पर वोषसिसि से बायपक रूप से अनकली 
पारोप या प्रारोपों का दोषी होने का संकेत मिलता हो तो भी न्यायालय 
इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अभियुक्त अनुकल्पतः अधिकथित वो या 
पधिक भारोपों में से एक से अधिक का वोषी है । 


98. देशदेश - - न्यायालय उन सम अपराधों की बामन अभियुक्त क 
दोषी पाया जाता है, एक दण्डावेश अधिनिर्णीत करेगा पीर ऐसा पण्डावेश 

उनकी बावत, जिनकी वाबत बह वैध रूप से दिया जा सकता है, अधि 
निर्गीत किया गया माता जागता और जिनको बाबा वह । रूप से 
नहीं दिया जा सकता है, अधिनियम अधिनिर्णीत किया गया नहीं सममा 
जाएगा । 


99. दया की सिफारिश-- - ( 1 ) जहाँ न्यायालय वया की सिफारिश 
करता है, यहाँ यह अपनी ऐसी सिफारिमा मे कारण वेगा । 


( 8 ) यदि न्यायालय का विचार है कि साबिस तम्पों से कोई ऐमा 
अपराध बनता है जो वो यो अधिक अनुमची प्रारोतों में कथित अपराधों 
में से एक है किन्तु उसे संदेह है कि उन तथ्यों से विधि की दृष्टि में 
कौन सा अपराध बनता है, तो वह उन मारोगों पर निष्कर्ष अभिलिखित 
करने से पूर्व उन तथ्यों को जिनके बारे में यह इम निष्कर्ष पर पहुंचता है 
कि वे साबित हो गए है, उपणित करले एए और यह कपिन करते हुए कि उसे 
संदेह है कि विधि की दृष्टि में उन तथ्यों से ऐसे एक या अन्य प्रारोपों 
में कथित अपराध बनता है या नहीं, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी 
राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि मावश्यक हो तो उस प्रयोजन के 
लिए स्थगित कर सकेगा । 


( 2 ) इस नियम में उल्लिखित दया या उससे संमंधित किसी प्रान 
के बारे में सिफारिश करने वाले म्यायालय में सरयों की संग्या की 
कार्यवाहियों में प्रविष्टि की जा सकेगीः । । 


100. दण्डादेश सुनाया जाना और कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर और 
उनका पारेषग --- ( 1 ) दया का सिफारिश और ऐसी सिफारिश के कारणों 
के साथ दलादेश न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा । दण्डादेश पुष्ट 
किए जाने के प्रवान रहने हुए सुनाया जाएगा । 


( 9 ) प्रत्येक प्रारोप पर निष्कर्ष, पुष्ट किए जाने के अधीन रहते हुए , 
खुले न्यायालय में तस्काल सुनाया जाएगा । 


96. बोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रिया - - यवि सभी आरोपों की बाबत 
"दोषी न होने " का निष्कर्ष है तो पीठासीन प्राफिमर निष्कर्ष पर नारीख 
डाल कर हस्तामर करेगा और ऐसे हस्ताक्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही अधि 
प्रमाणित हो जाएगी और जजमटर्नी ( यदि कोई है ) द्वारा हस्ताक्षर 
किए जाने पर कार्यया ठ्यिो पुष्टि के लिए सुरंत पारेषित कर दी जाएगी । 


( 2 ) ग्यायालय द्वारा दण्डादेश अधिनियमीत किए जाने पर पीठासीन 
आफिप्तर दंडादेश पर बारीख वाल कर हस्ताक्षर करेगा और से हस्ताक्षरों 
से सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी और कार्यवाहियां अज अटर्नी 
( यदि कोई है ) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर तुरन्त पुष्टि के लिए 
परिषिप्त की जाएगी । 


101. पुनरीक्षण - ( 1 ) ( क ) जड़ा निष्कर्ष धारा 100 के अधीन 
पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है, वहां न्यायालय बने पायालय में 
पुनः समवेत होगा, पुनरीक्षण आदेश पर कर सुनाया जाएगा और यदि 
न्यायालय को नए सिरे से माश्य लेने का निदेश है तो , ऐसा साक्ष्य खुले 
म्यायालय में लिया आएगा : 


97. पोषसिसि पर प्रक्रिया -- ( 1 ) यदि मिसो मागेप को घायत 
"वोषी होने " का निष्कर्ष है तो न्यायालय , भारोप के लिए दवादेशप्रवधारित 
करने में अपने मार्गदर्शन के लिए और वण्डादेश पर विचार करने 
के लिए पुष्टिकर्ता प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए, दण्डादेश पर विचार 
विमर्श करने से पूर्व, अभियुक्त के माधारण परित्र , प्रायु सेवा , रैक और 
शौर्य के किन्हीं मान्यता प्राप्त कार्यों मा या उसके विशिष्टि माचरण का 
मौर सुरक्षा या बैंड न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धियों का 
यथास्थिति , धारा 51 , 53 या 54 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग 
करने वाले किसी माफिसर द्वारा उसके बारे में अधिनिर्णीत किए गए 
किन्हीं पूर्व पंडों का , उस अवधि का जिसमें वह किसी पूर्व दंड के कारण 
गिरफ्तार बा परिरुख रहा है और किसी अलंकरण या इनाम का , जो 
उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है, जब कभी सम्भय हो सास य 
लेगा और उसे अभिलिखित करेगा । 


( ख ) जहाँ ऐसा नया साक्ष्य अभियुक्त को प्रेरणा से अन्यथा अभि 
लिखित किया जाता है, वहां अभियुक्त को ऐसे नए माक्ष्य में लाए गए 
विषयों की बाबत साक्ष्य पेश करने के लिए और अवसर दिया जाएगा ; 


( ग ) अभियोजक और अभिय.पा को पेश किए गए नए माम्य की 
बाबत न्यायालय को सम्बोधित करने के लिए और अवसर दिया जाएगा ; 


( घ ) जज अटर्नी भी पौर उपसंहार कर सकेमा । 


( 2 ) उपर्युक्त मामलों पर माक्ष्य किसी मामी द्वारा ऐसा कथन ,जिसमें 
अभियुक्त की बाबत सेवा पुस्तिकाओं में का प्रविष्टियों को संक्षिप्ति होगी , 
सत्यापित करके और अभियुक्त की उस संक्षिप्ति में निर्दिष्ट व्यक्ति के 
रूप में पहपान करके दिया जा सकेगा । 


( 2 ) जहां निष्कर्ष के पुनरीक्षण में नया साक्ष्य का लिया जाना 
अन्तर्वलित नहीं है , वहां अभियुक्त को पुनरीक्षण भावेश में उठाए गए 
विषय की बाबत न्यायालय को सम्बोधित करने का अवसर दिया जाएगा । 

( 3 ) ( क ) तब न्यायालय अपने निष्कर्ष पर बेष न्यायालय में विचार 
विमर्श करेगा और यदि न्यायालय अपने पूर्व निष्कर्ष पर यह नहीं रहता 
है तो वह निष्कर्ष और दण्डावेश का प्रतिसंहरण करेगा और नया निष्कर्ष भि 
लिखित करेगा और यदि ऐसे नए निष्कर्ष में वण्डादेश अनलित है तो 
नया दण्डादेश पारित करेगा । 


( 3 ) अभियुक्त किसी ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा भीर 
ऐसे साक्ष्य का खंडन करने के लिए साक्षियों को बुला सकेगा और यदि 
अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है तो सेवा पुस्तिकाएं या उनमें को तस्विक 
प्रविष्टियों का सम्यकतः प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जाएगी और यदि 
अभियुक्त यह अभिकथित करता है कि संक्षिप्ति किसी विषय में , यथास्थिति , 
सेवा पुस्तिकाओं या ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार नहीं है, तो 
न्यायालय संक्षिप्ति का मिलान उन पुस्तिकामों या प्रतिलिपि से करेगा 
पौर यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समिति उनके अनुसार नहीं 
है तो वह संक्षिप्ति को शुभ कराएगा या अभियुक्त का प्राक्षेप अभिलिखि त 
कराएगा । 


( ख ) जहां मूल निझर्ष " दोषी न होने " का हो, यहां न्यायालय वण्डा 
देश पारित करने से पूर्व मियम 97 और 88 का अनुपालन करेगा । 


( 4 ) ( क ) जहां केवल दण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा 
जाता है, पहा पुनरीक्षण पादेश मुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया जाएगा 
और अभियुक्त को पुनरीक्षण प्रादेश में निर्दिष्ट विषयों की बाबत न्यायालयों 
को सम्बोधित करने का अवसर दिया जाएगा : 


( 4 ) जब उपर्युक्त मामलों पर भी सभी साक्ष्य दे दिया गया हो तब 
पभियुक्त उसके बारे में और बैंड कम करने के बारे में न्यायालय को 
सम्बोधित कर सकेगा । 


( ख ) तब न्यायालय अपने दण्डावेश पर बंब न्यायालय में पुन : 
विचार करेगा और यवि व पण्डादेण पर वृद्ध नहीं रहता है तो दगादेश 
का प्रतिसहरण करेगा और नया वण्डादेश पारित करेगा । 
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( ख ) प्रख्यारना का तथ्य , परिशिष्ट 9 में दिट गए प्रारूप में , कार्य 
पाहियों के अभिलेन में अभिलिखित किया जाएगा । 

( ग ) जहाँ पुष्टि इस कारण नहीं की गई है कि पुष्टिकर्ता प्राधिकारी 
अधिकारिता के अभिवचन को या विचारग में वर्जन के अभिवचन को 
नामंजूर करने या आरोप के प्रति किसी आक्षेप . उलने के ग्यायालय के 
विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है , वहां अभियुक्त को इसकी सूचना 
दी जाएगी । 


अध्याय 10 


( 5 ) जहां केवल वण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए भेजा जाता है, 
पहा न्यायालय निष्कर्ष का पुनरीक्षण नहीं करेगा । 
102. पुष्टि और प्रख्यापन - ( 1 ) जब पुष्टिकर्ता प्राधिकारी न्यायालय की 
कार्यवाहियों का अभिलेख प्राप्त करता है, तब वह उस पर और किसी 
ऐसे दण्डादेश और प्रादेश पर जो न्यायालय से परिशिष्टि 7 में दिए गए 
समुचित प्ररूप में कार्यवाहियों के अभिलेख पर धारा 102 के प्रधान किया 
है, अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और उसके विनिश्चय का ऐसा 
भभिलेख कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होगा । 

( 2 ) जय न्यायालय ने नियम 75 के अधीन बोषी होने के अभिवचन 
को स्वीकार कर लिया है तब पुष्टिकर्ता प्राफिसर हम बात के होते हुए 
भी कि न्यायालय ने संयोजक प्राफिसर की सहमति के बिना अभिवचन 
स्वीकार किया है, यदि उसकी राय में ऐसा करना न्याय के हित में है तो , 
उसके निष्कर्ष की पुष्टि कर सकेगा । 

( 3 ) ( क ) जब न्यायालय ने न्यायालय की अधिकारिता के बारे में 
अभिवचन या विचारण के वर्जन का अभिवचन नामंजूर कर दिया है या 
पारोप के बारे में किसी भाक्षेप को उलट दिया है तब पुष्टिकर्ता प्राफिसर 
के लिए न्यायालय के विनिश्चय का विनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदन करना 
मावश्यक नहीं होगा किन्तु अभिवचन या आक्षेप से संबंधित प्रारोग के 
निष्कर्ष की उसके द्वारा पुष्टि किए जाने में उसके विनिश्चय का अनुमोदन 
विवक्षित होगा : 

( ख ) अहाँ वह अभिवचन नामंजूर करने या पाक्षेत्र उलटने के न्या 
यालय के विनिश्चय का अनुमोवन नहीं करता है, वहां वह अभिवबन या 
पाक्षेप से संबंधित आरोप के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करेगा । 

( 4 ) पुष्टिकर्ता आफिसर किसी मामले में पुष्टि न करने के कारण 
कथित कर सकेगा किन्तु यदि यह वहाँ , जहां म्यापालय ने अधिकारिता 
के मारे में अभिवचन को या विधारण के वर्जन के अभिवचन को नामंजूर 
कर विया है या उसने पारोपों की बाबत फिपी आक्षेप को उलट दिया है , 
इस कारण पुष्टि नहीं करता है कि वह न्यायालय के इस विनिश्चय का 
अनुमोदन नही करता है, तो वह उप-नियम ( 1 ) के अधीन अपना 
विनिश्चय अभिलिखित करते समय यह कथित करेगा कि उसने इस कारण 
से पुष्टि रोक ली है । 

( 5 ) जहाँ न्यायालय का दण्डावेश अनुचित रूप से अभिवचन पनि 
व्यक्त किया गया है, वहां पुष्टिकर्ता प्राधिकारी वण्डादेश की पुष्टि करने में 
उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकेगा जिससे कि वह समुचित रूप मे अभि 
ध्यक्त किया जाए । 

( 6 ) जब कभी यह प्रतीत होता है कि न्यायालय के निष्कर्ष को 
म्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या नियम 75 के उपनियम 
( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन वोपी होने का अभिवचन है तब ऐसे 
निष्कर्ष और उसके परिणामस्वरूप विधिपूर्ण वण्डादेश की पुष्टि की जा 
सकेगी और यदि पुष्टि की जाती है तो , इस बात के होते हुए भी कि इन 
नियमों से विचलन हुमा है, ऐसा निश्कर्ष या वण्डादेश उरा दशा में विधि 
मान्य होगा, जब ऐसे विचलन से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा 


सुरमक न्यायालयों की प्रक्रिया और प्रानुषंगिक विषय 
103 सदस्यों का स्थान ग्रहण करना - - पायालय के सदस्य अपने रंक 
के अनुसार स्थान ग्रहण करें । 

10 4. पीठासीन प्राफिसर का उत्तरदायित्व -- ( 1 ) पीठासीन माफिसर 
थिचारण को उचित ढंग से और अधिनियम तया उसके पधीन मनाए गए 
नियमों के अनुसार और न्यायालय के लिए जो रीति उचित हो उससे 
संचालित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा । 

( 2 ) पीठासीन पाकिमर का काव्य है कि वह यह देखें कि अभियुक्त 
का विचारण ऋजुतापूर्वक किया जाता है और यह कि विचारण के अधीन 
व्यक्ति के रूप में उसकी स्पिति या उगको अनभिगना या पाशियों की 
परीक्षा या प्रतिक्षाकसे में उनकी प्रयोग्यता के कारग या अन्यथा 
उसका कोई अहित नहीं होता है । 
____ 105. अभियोजक और अभियुक्त के माबोधन की वापत म्यायालय की 
पाक्ति --- ( 1 ) अभियोजक का यह कर्तव्य है कि यह न्याय प्रशासन में 
प्यायालय की सहायता करे, पक्षपात रहित पवहार करे , संजूर्ग संव्यवहार 
न्यायालय के समक्ष जाए और अभियुक्त के पक्ष में किसी साक्ष्य का कोई 
मनुचित फायदा न उठाए या उसे म दबाए । 

( 2 ) अभियोजक किसी ऐसे विषय को , जो उस समय न्यायालय के 
समक्ष मारोप या प्रारोपों से मुमंगत नहीं है, निर्दिष्ट नहीं कर सकेगा और 
उसे ऐमा करने से रोकना पौर अभियोजक की ओर से प्रयुक्त भाषा की 
किसी अनुचित तीक्षणता तया निषपक्षता या संयतता की कमी को रोकना 
न्यायालय का कर्तव्य होगा । 

( 3 ) न्यायालय अभियुका को पानी प्रतिरआ करने में युतियुक्त 
सुविधाएं देगा , अभियुक्त को न्यायालय के प्रति अवमानपूर्ण या अनावरपूर्ण 
टिप्पणियों करने से और अन्य व्यक्तियों के प्रति मशिष्ट और मनमानजनक 
भाषा का प्रयोग करने से प्रविरत रहना चाहिए, किन्तु वह अपनी प्रतिरक्षा 
के प्रयोजन के लिए साक्ष्य को प्रधिक्षिप्त कर सकेगा और अन्य व्यक्तियों पर 
दोषारोपण कर सकेगा और अपराधिकता का प्रारोप भी लगा सकेगा 
किन्तु यदि वह ऐसा करता है तो वह उसके कारण उजगत वायित्व के 
अधीन होगा । न्यायालय अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा की विसंगति के 
बारे में घेतावनी दे सकेगा , किन्तु जब तक कि विशेष मामला न हो , 
उसकी प्रतिरक्षा एक मात्र ऐसी विसंगति के आधार पर नहीं रोकेगा । 
___ _ 106. बंब न्यायालय में बैठक --- ( 1 ) न्यायालय , जहां इन नियमों 
धारा ऐमा निवेश दिया जाए, बंद म्यायालय में अधिवेशन करेगा और 
सदस्यों के बीच विचार-विमर्श के किमी अन्य मामले में बंद न्यायालय में 
अधिवेशन कर सकेगा । 

( 2 ) बंद न्यायालय में न्यायालय के सदस्यों जज अटर्नी ( यदि कोई 
है ) और अनुशाधीन किसी माफिसर के मिवाय कोई अन्य व्ययिस उप 
स्थित नहीं होगा । 


( 7 ) निष्कर्ष की पुष्टि करते समय पुष्टिकर्ता प्राफिसर या तो बिना 
शात या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें अभियुक्त स्वीकार करता 
है, दण्डावेश को पटा कर कम या उसके किसी भाग का परिहार कर 
सफेगा या दंड को धारा 47 में दिए गए दंडों के मापमान में निम्नतर 
देड में लघुक्त कर सकेगा । 

( 8 ) ( क ) जब पुष्टिकर्ता माफिसर ने न्यायालय के निष्कर्ष पौर 
दण्डादेश की पुष्टि कर दी है या उस की पुष्टि नहीं की है तब यह, यथा 
स्थिति , निष्कर्ष प्रौर दण्डादेश सथा इस तथ्य को कि पुष्टि नहीं की गई 
है , अभियुक्त को प्रम्पापित करने के लिए कार्यवाहियों के अभिलेख को 
पभियफ्स के कमांडर को भेजेगा ; 


( 3 ) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन 
के लिए, न्यायालप या तो एकांत में जा सकेगा या उस स्थान को ऐसे 
सभी अन्य व्यक्तियों से खाली करा (केमा जो वहाँ उपस्थित होने के हकदार 
नहीं है । 
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( 4 ) इस नियम के उप-नियम ( 1 ) , ( 2 ) और ( 3 ) में वर्णित के 

112. न्यायालय के सदस्यों की राय लेना -- ( 1) न्यायालय के 
सिवाय सब कार्यवाहियां, जिनके अन्तर्गत किसी स्थान का अवलोकन भी प्रत्येक सदस्य को , प्रत्येक प्रश्न पर, जिसका न्यायालय को विनिश्चय करना 
है , सले न्यायालय में और उपनियम ( 5 ) के अधीन रहते हुए, अभियुक्त है , मौखिक राय देना आवश्यक , और इस बात के होते हुए भी कि उसने 
की उपस्थिति में की जाएंगी । 

दोषमुक्ति के पक्ष में अपनी राय द है उसे दण्डादेश के बारे में अपनी 

राव देना आवश्यक है । 
( 5 ) न्यायालय को किसी ऐसे साक्षी को , जिसे अभी साक्ष्य देना 
है, या अभियुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को , जो उसकी कार्यवाहियों में 

( 2 ) न्यायालय के सदस्यों की राय , रैक में निम्नतम सदस्य से 
हस्तक्षेप करता है, न्यायालय से अपजित करने को , शक्ति होगी । 

प्रारम्भ करके , क्रमानुसार ली जाएगी । 
_ 107. विचारण का जारी रखा जाना और न्यायालय का स्थगन 

113. आनुषंगिक प्रश्नों की बाबत प्रक्रिया - -यदि विचारण के दौरान 
( 1 ) जब न्यायालय एक बार समवेत कर दिया जाता हैं और अभियुक्त विधि , साक्ष्य या प्रक्रिया के किसी विषय पर अभियोजक द्वारा या अभि 
को दोषारोपित कर दिया जाता है तब न्यायालय इन नियमों के अनुसार युक्त द्वारा या उसकी ओर से कोई आक्षेप किया जाता है तो ( यथा 
विचारण दिन - प्रति -दिन तब तक जारी रखेगा जब तक कि न्यायालय को स्थिति ) अभियोजक या अभियुक्त या काउन्सेल या प्रतिरक्षा प्राफिसर 
यह प्रतीत नहीं होता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए स्थगन आवश्यक है को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा और आक्षेप करने वाले व्यक्ति 
या विचारण इस प्रकार जारी रखना असाध्य है । 

को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा । 
( 2 ) ( क ) न्यायालय अपनी कार्यवाहियों को समय -समय पर स्थगित 

__ _ 114. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा - - जब कोई साक्ष्य 
कर सकेगा और अपना अधिवेशन ऐसे स्थान पर कर सकेगा जो सुविधा 

ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय के सदस्य आफिसरों में 
जनक हो , और 

से कोई आफिसर , अभियुक्त या जज अटर्नी नहीं समझता है तो उसका 
( ख ) जब कभी आवश्यक हो , घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा । उस भाषा में अनुवाद किया जाएगा जिसे वह समझता है । 
( 3 ) स्थल पर वरिष्ठ आफिसर भी , सेवा को प्रत्यावस्यकताओं के 

115. सुरक्षक न्यायालय के संव्यवहार की कार्यवाहियों का अभि 
कारण , न्यायालय का स्थगन कर सकेगा या स्थगन को बढ़ा सकेगा । 

लेख --- ( 1 ) न्यायालय में जज अटर्नी या , यदि कोई जज अटर्नी नहीं 
( 4 ) न्यायालय , जज अटर्नी की अनुपस्थिति में ( यदि उस न्यायालय 

है तो , पीठासीन आफिसर , उस न्यायालय के सभी संव्यवहार अभि 

लिखित करेगा या कराएगा, और अभिलेख की ( जिसे इन नियमों में 
के लिए जज अटर्नी नियुक्त किया गया है ) कार्यवाही नहीं करेगा और 

कार्यवाहियां कहा गया है ) सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि 
स्थगित हो जाएगा । 

जज अटर्नी को अभियुक्त ने साक्षी के रूप में बुलाया है तो पीठासीन 
( 5 ) यदि वह समय विनिर्दिष्ट नहीं है जिसके लिए स्थगन किया 

आफिसर जज अटर्नी के साक्ष्य की कार्यवाहियां के अभिलेख की शुद्धता 
जाता है तो स्थगन उचित सुरक्षक प्राधिकारी का आगे आदेश होने तक 

के लिए उत्तरदायी होगा । 
के लिए होगा, और, वह स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है जिसके लिए स्थगन 
किया गया है , तो स्थगन उसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान के लिए होगा 

( 2 ) साक्ष्य जहां तक सम्भव हो प्रयुक्त शब्दों में वृतांत के रूप 
जो उचित सुरक्षक प्राधिकारी के अगले आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए । 

में लिखा जाएगा किन्तु किसी ऐसे मामले में जहां अभियोजक , अभियुक्त 

जज अटर्नी या न्यायालय इसे तात्विक समझता है , वहां प्रश्न और 
108. विचारण का निलंबन : -- जहां, न्यायाल य की बैठक के समय उत्तर शब्दशः लिखे जाएंगे । 
उदभूत किसी बात के परिणामस्वरूप, न्यायालय धारा 68 में विनिर्दिष्ट 
विघटन के कारण या अन्यथा , विचारण जारी रखने में असमर्थ है तो 

( 3 ) जहां किसी प्रश्न पर या किसी साक्ष्य को ग्रहण किए जाने 
पीठासीन आफिमर या , उसकी अनुपस्थिति में , उपस्थित वरिष्ठ सदस्य , 

पर या न्यायालय की प्रक्रिया पर आक्षेप किया जाता है, वहां ऐसा 
तत्काल संयोजक प्राधिकारी को तथ्यों की रिपोर्ट भेजेगा । 

आक्षेप , यदि अभियोजक या अभियुक्त ऐस : आवेदन करता है या न्याया 

लय उचित समझता है तो , आक्षेप के आधारों और उन पर न्यायालय के 
___ 109. अभियुक्त की मृत्यु या रुग्णता की दशा में कार्यवाहियां--- 

विनिश्चयों के साथ , कार्यवाहियों में प्रविष्ट किया जाएगा । 
अभियुक्त की मृत्य या ऐसी रुग्णना की दशा में , जिसके कारण विचारण 
जारी रखना असंभव हो जाए, न्यायालय साक्ष्य लेकर मृत्यु या ग्णता 

( 4 ) जहां अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी और से किया 
का तथ्य अभिनिश्वित करेगा और उसे अभिलिखित करेगा , और स्थगित गया कोई सम्बोधन लिखित रूप में नहीं है, वहां उसे आगे , या न्याया 
हो जाएगा और कार्यवाहियों को संयोजक प्राधिकारी को परेषित करेगा । लय जैसा उचित समझता है उससे अन्यथा , कार्यवाहियों में अभिलिखित 
- 110. पोटापीन आफिसर को मृत्यु , निवृत्ति या अनुपस्थिति 

करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु -- 
पीठासीन आफिसर की मृत्यु , आपत्ति के कारण निटत्ति या अपरिहार्य 

( क ) न्यायालय प्रत्येक मामले में अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिरक्षा 
अनपस्थिति की दशा में , आला वरिष्ठ प्राफिपर पीठासीन आफिसर का का ऐसा अभिलेख अभिलिखित करेगा जो पुष्टि करने वाले आफिसर 
स्थान ग्रहण करेगा और यदि न्यायालय में अभी भी आफिसरों की कम को अभियुक्त द्वारा, या उसकी ओर से , उसके विरुद्ध प्रत्येक आरोप की 
से कम न्यूनतम संख्या वही है जो विधि के अनुसार प्रोक्षिा है, तो बाबत दिए गए उत्तर का निर्णय करने में समर्थ बना सके ; और 
विचारण जारी रहेगा । 

( ख ) न्यायालय अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर 
111. न्यायालय के सभी सदस्यों का प्रारम्भ से अंत तक उपस्थित से किए गए सम्बोधन में से किन्हीं ऐसे विशिष्ट विषयों को अभिलिखित 
रहना - - ( 1 ) न्यायालय का वह सदस्य , जो अभियुका के विवारण में करेगा , जिनकी , यास्थिति , अभियोजक या अभियुक्त अपेक्षा करे । 
साक्ष्य के किसी भाग को ग्रहण किए जाने के दौरान अनुमस्थित रहा 

( 5 ) न्यायालय कार्यवाहियों में कोई टीका-टिप्पणी या ऐसी कोई 
है . उस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के विवारण में आगे कोई भाग नहीं 

बात जो न्यायालय के समक्ष नहीं है या किसी ऐसे तथ्य की कोई 
लेगा , किन्तु न्यायालय पर इसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा , जब तक 
कि उसको संख्या न्यूनतम विधिक संख्या से कम नहीं हो जाती । 

रिपोर्ट जो विचारग का भाग नहीं है , कार्यवाहियों में दर्ज नहीं करेगा , 

किन्तु यदि कोई ऐसी टीका -टिप्पणी की रिपोर्ट न्यायालय को आवश्यक 
( 2 ) अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने के पश्चात न्यायालय में प्रतीत होती है तो न्यायालय इदे पशील आफिार द्वारा हस्ताक्षरिन 
कोई आफिसर नहीं जोड़ा जाएगा । 

पृथक दस्तावेज के रूप में समुचित प्राधिकारी को भेज सकेगा । 
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__ _ 116. कार्यवाहियों की प्रभिरक्षा और निरीक्षण -- कार्यवाहियां जज 
पदनी की ( यदि कोई हो ) , या यदि कोई जज मटर्नी नहीं है तो , पीठा 
सीन माफिमर की अभिरक्षा में समभी जाएंगी , किन्तु उनकी सुरक्षा 
की बाबत उचित सावधानी बरसते हुए, न्यायालय के सवस्य , अभियोजक 
या अभियुक्त , निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने के लिए न्यायालय के बंद 
होने से पूर्व किसी भी उचित समय पर इसका निरीक्षण कर मरेंगे । 


( 4 ) जब काउन्सेल अभियोजक को मोर से हाजिर होता है तब 
यदि अभियोजक को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है तो अभियोजन 
की किसी अन्य साक्षी की भांति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा 
सफेगी । 


___ 120. जज अटर्नी की निरर्हता- ऐसा माफिमर जी न्यायालय 
में मासीन होने के लिए निरहित है वह उम न्यायालय में जज पटर्नी 
के रूप में कार्य करने के लिए निरहित होगा । 


___ 117. जनरल/ पटी सुरक्षक जज अटर्नी न्यायालय की कार्यवाहियों 
का पुनर्विलोकन - - यह व्यक्ति , जिसकी अभिरक्षा में जनरल और पैटी 
सुरक्षक न्यायालय की कार्यवाहियो है , उन्हें पुनविलोकन के लिए जज 
अटर्नी जमरल को भेजेगा जो उन्हें पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को 


भेजेगा । 


___ 118. प्रतिरक्षा प्राफिमर, अभियुक्त का मित्र और काउन्सेल-- - 
( 1 ) किमी जनरल या पेटी सुरक्षक म्यायालय में अभियुक्त व्यक्ति 
का प्रतिनिधित्व झिमी काउन्सेल द्वारा या अधिनियम के अधीन के 
किसी प्राफिमर द्वारा, जो " प्रतिरक्षा प्राफिसर " कहलाएगा किया जा 
सफेगा या उसकी सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिस 
की सेवाएं उपाप्त करने में यह समर्थ हो सके और वह “ अभियुक्त का 
मित्र " कहलाएगा । 


__ 121. जज अटर्नी को मृत्यु , रुग्यता या अनुपस्थिति में प्रतिस्थापन 
-~-यदि जज अटर्नी की मृत्यु हो जाती है या रुग्णता से प्रथवा किसी 
अन्य कारण से वह हाजिर रहने में सममर्थ है तो न्यायालय स्थगित 
हो जाएगा और पीठासीन आफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट संयोजक 

आफिसर को भेजेगा पौर उम आफिसर द्वारा एक उपायुक्न व्यक्ति की 
नियुक्ति की जा सकेगी और उसे शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान 
कराया जाएगा और वह शेष विचारण के लिए या जब तक कि जज 
मटर्नी वापस नहीं आ जाता है, जज अटर्नी के रूप में कार्य करेगा । 


( 2 ) प्रतिरक्षा प्राफिसर के वही अधिकार और कत्र्तव्य होंगे 
जो इन नियमों के अधीन फाउन्मेल के है और वह ममान बाध्यताओं 
के अधीन होगा । 


122. जज अटर्नी की शक्तियां और कर्तव्य - जहाँ किसी जन 
मटी को न्यायालय में कार्य करने के लिए नामित किया गया है , 
पहा बह - - 
( क ) जब कभी न्यायालय, अभियोगक , या अभियुक्त द्वारा ऐसी 

अपेक्षा की जाए, आरोप या विषारण से संबंधित विधि के 

प्रश्न पर अपनी राय देगा ; 
( ख ) कार्यवाहियों में किसी अनियनितता या अन्य कमजोरी के 

बारे में न्यायालय को सूचित करेगा ; 
( ग ) प्रारोप में या चायालय के गठन में किसी कमजोरी या 

बुटि के बारे में संयोगफ माफिसर और न्यायालय को 
सूचित करेगा ; 


( 3 ) अभियुक्त का मित्र सभी प्रश्नों पर अभियुक्त को सलाह दे 
मकेगा और माक्षियों से किए जान वाले प्रश्न सुझा सकेगा किन पह 
साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा नहीं करेगा या न्यायालय को सम्बो 
धित नहीं करेगा । 

119. काउन्सेल की हाजिरी के लिए अपेक्षाएं- - ( 1 ) फाउन्सेल 
द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का प्राणय रखने वाला अभियुक्त अपने कमांडर 
मा संयोजक प्राफिगर को ऐसे आशय की यथासाध्य शोध सूचना वेगा 
और यदि पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है और न्यायालय यदि उचित 
समझता है तो अभियोजक के पावन पर , विधारण में अभियोजक की 
ओर से काउन्मेल अभिप्राप्त करने में उसे समर्थ बनाने के लिए स्थगित 
हो सकेगा । 


( घ ) माक्ष्य का उपसंहार करेगा और न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष 

पर विचार-विमर्श करने से पूर्व विधि के किसी प्रश्न पर अपनी 

राय देगा । 
2. जज प्रटर्मी का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि 
ममियुक्त की उस रूप में स्थिति के परिणामस्वरूप या उसको मन 
भिशता या साक्षियों की परीक्षा या प्रनिपरीक्षा करने में उसकी प्रयो 
ग्यता के कारण उसका कोई अहित नहीं होता है और इस प्रयो मत के 
लिए जज अटर्नी न्यायालय की अनुज्ञा से, साक्षी बुला सकेगा और 
उनसे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो उसे पावरपक या वांछनीय पटीन होते 


( 2 ) जहा संयोजक आफिसर ऐमा निदेश देता है वहाँ काउन्सल 
मभियोजक के साथ हाजिर हो मझेगा, किन्तु ऐसी दशा में , जब तक 
उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट सूचना अभियुक्त द्वारा न दे दी गई हों 
फाउन्सेल के हाजिर होने के निदेश की सूचना अभियुक्त को , विचारण 
से पूर्व ऐसे समय ( जो किमी भी दशा में सात दिन से कम नहीं होगा ) 
दी जाएगी, जिससे कि , मायालय की राय में , अभियुक्त विचारण में 
सहायता प्राप्त करने के लिए माउन्सेग्न अभिप्राप्त करने में समर्थ हो 
सके । 


( 3 ) अभियोजक या अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष 
हाजिर होने वाले काउन्ोल को साक्षियों को बलाने , उनकी मौखिक 
परीक्षा , प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा करने, कोई अभिवचन करने और 
कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उम 
अभियोजक या अभिरक्त को प्राप्त है, जिसके लिए वह हाजिर होगा 
है और उम यक्ति की ओर से जिसकी ओर से वह हाजिर होता है, 
विचारण के अनुक्रम में अन्यया कार्य करने का अधिकार होगा और 
यह इन नियमों का पालन उमी प्रकार करेगा मानो वह स्वयं वह व्यक्ति 
हो और ऐसी दशा में स्वयं उस व्यक्ति को उपर्युक्त कार्यों में से कोई 
फार्य करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु यड़ नियम 90 के उपनियम 
( 2 ) और नियम 97 के उानियम ( 4) द्वारा अनुज्ञात कयन या न्याय . 
ना द्वारा अनुमा दिए जाने पर ऐमा कार्य कर नकता है । 


____ 3. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में , जम प्रटर्नी पूर्ण रूप से पिता 
का दृष्टिकोण रम्नेगा । 
___ 4. जहाँ जज अटों द्वारा सापाला को उसके सनत किती विषय 
पर कोई राय वी गई है, यहाँ बस्, यदि जग प्रटर्नी या न्यायालय ऐना 
चाहे तो , कार्यवाहियों में प्रविष्ट की जा मकेगी । 

( 5 ) जज अटर्नी सुरक्षक न्यायालय में मुश्य जग मटों 
अनरल का प्रतिनिधित्व करेगा । 

123. पागलपन का निष्कर्ष-.- महा पायालय इस निष्कर्ष पर पहुं 
पता है कि अभियुक्त चित्त-विकृति के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने 
में असमर्थ है या उसके पमिकथिन कार्य तो किया है किन्तु पित्त 
विकृत्ति के कारण वह कार्य की प्रकृति को या यह सनमने में प्रमनर्थ 
था कि वह कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकून था , वहाँ पोशमान 
ग्राफिगर या संक्षिप्सु गुरमक न्यायालय को वश में , विधारण करने 
याला . आफिमर निष्कर्ष पर अपने हस्ताक्षर करेगा और नारीख डानेगा 


[ ( माग II - - खण्ड 3( i)] भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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- - - .... - - - - - - - --- - - - - - - - - - 
और उम पर मज अटनी भी ( यदि कोई है ) हस्तामर करेगा और ___ 127. कार्यवाहियों के अभिलेख का खो जाना -- ( 1 ) यदि, पुष्टि 
तब कार्यवाही तुरन्त पुष्टिकर्ता प्राधिकारी को या, संक्षिप्त मुरमक के पूर्व, न्यायालय की उस मूल कार्यवाही का जिसकी पुष्टि अपेक्षित 
न्यायालय की दशा में , उस पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए मशक्त है , अभिलेख या उनका कोई भाग खो जाता है तो न्यायालय के पीठा 
उप महानिरीक्षक को , भेजी जाएगी । 

सीन प्राफिसर या बहो के जज अटर्नी द्वारा प्रमाणित उसकी प्रति, यदि 

कोई है, मूल प्रति के स्थान पर स्वीकार की जा सकेगी । 
___ 124. कार्यवाहियों का परिरक्षण- ~ प्रत्येक न्यायालय की कार्यवाहियो, 
प्रख्यापन के पश्चात् जज अटर्नी जनरल के कार्यालय को भेजी जाएंगी 

( 2 ) यदि कोई ऐसी प्रति नहीं है और प्रारोप, मिष्कर्ष दण्डादेश 
पौर घे वहाँ सात वर्ष से अन्यून तक या तब तक जब तक कि 

और न्यायालय में संग्यवहारों की बाबत पर्याप्त साक्ष्य उपाप्त किया 
न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंड का अवमान नहीं हो जाता है, इनमें 

जा सकता है, तो वह साक्ष्य, अभियुक्त की सहमति से, मूल कार्यवाहियों 
से जो पश्चास्वी हो , परिरक्षित रखी जाएंगी । 

के अभिलेख या उम भाग के स्थान पर जो खो गया है, ग्रहण किया 

जा सकेगा । 
125. विचारण किए गए व्यक्ति का कार्यवाहियों की प्रतियां 

( 3 ) इस नियम के उपनियम ( 1 ) और ( 2) में वर्णित किसी 
प्राप्त करने का अधिकार -- सुरक्षक न्यायालय द्वारा विधारण किया गया 
प्रलक व्यक्ति निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि , जहाँ ऐसी पुष्टि प्रोशित 

मी दशा में , निष्कर्ष और दण्डावेश की पुष्टि की जा सकेगी, और वह 

वैसे ही विधिमाग्य होगा, भानो मूल कार्यवाहियों का अभिलेख या उनका 
हो , किए जाने के पश्चात और कार्यवाहियों के नष्ट किए जाने से पूर्व 
किसी समय उमकी एक प्रति, जिमके अन्तर्गत, यदि कोई पुनरीक्षण 

माग , खोपा ही नहीं था । 
छुपा है तो , पुनरीक्षण की कार्यवाहियां भी है, मांग करने पर जज पट ! 

( 4 ) यदि अभियुक्त उपनियन ( 2 ) में सिवि सहमति से 
जनरल में प्राप्त करने का हकदार होगा । 

इंकार करता है , तो उसका पुनः धिार ग freमा सो पोरर्व 

भ्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश , जिसकी कार्यवाहियां खो गई है , 
___ 126. कुछ दशाओं में कार्यवाहियों की प्रति न दिया जाना 

शून्य होगा । 
नियम , 125 में किसी बात के होते हुए भी , यदि केन्द्रीय सरकार 
का , उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे यह रानाधान हो जाना 

( 5 ) यदि पुष्टि के पश्चात् या किसी ऐसे मामले में जहां पुष्टि 
है कि उक्त नियम के अधीन , कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की अपेक्षित नहीं है, न्यायालय की मूल कार्यपाड़ियों का अभिनेत्र या उसका 
प्रति देना राज्य की सुरक्षा के हितों या विदेशी राज्यों के साथ मन्त्री कोई माग खो जाता है, और पारोप, निष्कर्ष, वडादेश और पाना 
पूर्ण सम्बन्धों के विरुद्ध होगा तो उसे ऐमी प्रति नहीं दी जाएगी । 

के संव्यवहार और निष्कर्ष पौर, दण्डादेश की पुष्टि का ( यह परेशा 

हो ) पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है , तो वह साक्ष्य सभी प्रयोजनों के लिए 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रति विचारण का विधिमान्य और पर्याप्त अभिलेख होगा । 
की मांग करने वाला व्यक्ति निष्कर्ष या दण्डादेश के सम्बन्ध में अधि 
नियम के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने मा किसी न्यायालय में कोई कारी 

_ 128. साक्षियों और प्रवीणों द्वारा प्राध----जस किसी 
बाई माम्यिन करने का इच्छुक है तो वह ऐसे व्यक्ति या उसके विधि 

न्यायालय की राय है कि धारा 37 और 38 में विनिविष्ट और उसके 
सलाहकार को , यदि कोई हो निम्नलिखिन गों पर , कार्यवाहियों का समक्ष किए गए या कार्यवाहियों के दौरान उसके ध्यान में लाए गए 
निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा , अर्थात् :-- - 

किसी अपराध की , जो यदि अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति 

द्वारा किया जाता तो ऐसा अपराध गठित करना , जांच करने के लिए 
( क ) निरीक्षण ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जो 

प्राधार हैं, सो ऐमा न्यायालय निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, प्रर्यात् :- - 
केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी 

( क ) यदि यह व्यक्ति , जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि 
निर्दिष्ट करे ; और 

उसने अपराध किया है वह अधिनियम के प्रधान है तो न्याया 
( ख ) कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति 

लय उसके पाचारण को सूवा उसके कमर को दे 

सकेगा ; 
ऐमा निरीक्षण करने के पूर्ण;-~-- 

( ख ) यदि मह व्यक्ति , जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने 
( 1 ) लिखित एप में यह वचनबंध पेश करेगा कि वह 

यह कार्य किया है जो किसी सशस्त्र बल विधि के प्रधान 
कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की प्रतियां नहीं 

है , तो न्यायालय उसके पामरण की सूचना यथास्थिति समु . 
बनाएगा और ऐसी कार्यवाहियों में मम्मिलित जान . 

चित सशस्त्र बल प्राधिकारी को दे मकेगा : 
कारी या दस्तावेजों का , उक्त निष्कर्ष या वडादेश 
या संबंध में अधिनियम के अनुमार अर्जी प्रस्तुत करने 

( ग ) अन्य मामलों में , यथास्थिति यह माफिसर जिसने साक्षी को 
या न्यायालय में कार्रवाई संस्थिन करने के प्रयोजन 

हाजिर होने के लिए समन किया है , या पीठासीन प्राफिपर 
मे मिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा ; 

या न्यायालय प्रधिविष्ट करने वाला प्राफिसर अधिकारिता 
रखने वाले निकटतम प्रयन वर्ग भजिस्ट्रेट को लिखित मिका . 

यत भेजेगा और उन कार्यों के मामले में , जो यदि अधिनियन 
( 2 ) एक प्रमाणपत्र पेश करेगा कि वह इस बात से अवगत 

के अध्यधीन के व्यक्ति द्वारा किए गए होते तो धारा 36 
है कि यदि वह उक्त कार्यवाहियों में सम्मिलित किनहीं 

के खंड ( 3 ) या धारा 37 के प्रधान प्राराध होते, न्याया 
दस्तावेजों या जानकारी के ममन्ध में भारतीय शास 

लय ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो प्रावश्यक हो , 
कीय गुप्त बान अधिनियन , 1923 ( 1923 का 19 ) 

मामले को , अधिकारिता रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग 
की धारा 3 और धारा 5 में विनिर्दिष्ट कोई कार्य 

मजिस्ट्रेट को दण्ठ प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का 2 ) 
करना है तो वह उक्त धारामों के अधीन अभियोजन 

की धारा 340 के अनुसार जांच या विवारण के लिए भेज 
के लिए अपने आपको भागी बनाएगा । 

सकेगा । 
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" मैं ---- - - - - - --- -- सत्यनिष्ठा , सद्भार मौर समाई से 
घोषणा करता हूँ और प्रतिशान करता हूँ कि में इस न्यायालय के समक्ष 
उत्पन्न होने वाले विषय के संबंध में मुझसे अपेक्षा किये जाने पर 
निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूंगा । " 


( 3 ) अपय दिलाये जाने और प्रतिज्ञान कराये जाने के पश्चात , 
मामी न्यायालय में बाहर चले मायेंगे । 


_ 133. अनेक अभियुक्नों के विचारण के लिये न्यायालय को शपथ 
दिलाना --- ( 1 ) ममरी गराफ न्यायालय को , एक ही समय पर, उनके 
मामने उस समय उपपन कितने ही अभियुक्तों के विधारण के लिये 
शपथ दिलाई जा सकेगी या प्रतिज्ञाम कराया जा सकेगा, चाहे उन 
अभियुक्तों का संयुक्त . विधारण किया जाना हो या पुपकात: विचारण 
किया जाना हो । 


सभरी सुरक्षा व्यायालय 
129 कार्यवाहियो - ( 1 ) विचारण करने वाला प्राफिसर, ( जिसे 
इस अध्याय में इसके पश्चात, न्यायालय कहा गया है ) प्रत्येक ममरी 
सुरक्षक न्यायालय के संव्यवहार अभिलिखित करेगा या कराएगा । 

( 2 ) न्यायालय , न्यायालय की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने के 
लिए आशुलिपिक की नियुक्ति कर सकेगा । ऐसे प्राशुलिपिका को नियम 
65 में दिए गए, प्रारूप में सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञा 
कराई जाएगी । 

130. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा -- ( 1 ) जब कोई 
साश्य ऐसी भाषा में दिया जासा है जिसे न्यायालय या अभियुक्त नहीं 
समझता है, तो उस साक्ष्य का अनुवाद, यथास्थिति, न्यायालय या प्रमि 
युक्त के लिए ऐसी भाषा में किया जाएगा जिसे वह म्यायालय या प्रमि 
युमत सभामता है । 

( 2 ) न्यायालय इस प्रयोजन के लिए या तो एक दुभाषिया नियुक्त 
करेगा या स्वयं ममरी मुरक्षक न्यायालय में दुभाषिए के लिए विहित 
प्रापप लेगा या प्रतिज्ञान मरेगा । 

( 3 ) जब अभिलेख प्रौपचारिक सबूत के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत 
लिए जाते है सब उसके उतने भाग का , जितना आवश्यक प्रतीत हो , 
अनुपाद कराना न्यायालय के विवेक पर होगा । 

131. समवेत होना-..म्पायालय जब, दुभाषिया ( यदि कोई है ) और 
विचारण में हाजिर होने वाले माफिसर और अधीनस्थ माफिसर समवेत 
हो जाते है तब अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष लाया जायेगा और उसमें 
उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा नियम 132 में विहित शपय ली जायेगी या 
प्रतिमान मिया जायेगा । 
... 132. न्यायालय और बुमापिए पारा शपथ या प्रतिज्ञान 

( 1 ) म्यायालय निम्नलिखित प्ररूपों में से किमी एक में या ममान 
माशय के ऐसे अन्य प्ररूप में , जो न्यायालय का गठन करने वाले प्राफिमर 
के धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अन्तःकरण पर प्राबवकर हो , 
शपथ लेगा या प्रतिमान करेगा । 


( 2 ) पृथक -पृषक विचारण किये जाने वाले अनेक अभियुक्न व्यक्तियों 
की दशा में, न्यायालय शपथ दिलाय माने या प्रतिज्ञान कराये जाने 
पर अन्य मामलों को मुल्तवी करते हुए एक मामले में कार्यवाही करेगा 
और सत्पश्चात् क्रमानुसार मन्य मामलों को लेगा । 
___ ( 3 ) जहां एक ही व्यवहार से उत्पन्न होने वाले भारोपों पर 
अनेक अभियुक्तों का पूर्वया पथक विधारण किया जाता है, वहां म्यायालय 
यदि वह समझता है कि यह न्याय के हित में वांछनीय है तो ऐसे 
अभियुक्तों में से किसी एक या अधिक को अधिनिर्णीत किये जाने वाले । 
किसी दण्डादेश पर विचार तब तक के लिये मल्तवी कर सकेगा जब तक 
ऐसे सब अभियुक्तों के विचारण पूरे नहीं हो जाते हैं । 


___ 13 4. अभियुक्त को दोषारोपित किया जाना - - ( 1 ) न्यायालय 
और दुभाषिए को ( यदि कोई हो ) ऊपर वर्णित शपथ दिलाने या प्रनिशान 
काराने के पश्चात् अभियुक्त को उसके विरुख मारोपों मे दोषारोपित 
किया जायेगा । 


( 2 ) पे भागेप जिनसे अभियुक्त को दोषागेपित किया जाता है , 
जसे पढ़कर मुनाये जायेंगे और यदि प्रावश्यक हो तो , उसे उनका अनुवाद 
कारके सुनाया जायेगा और वे उसे स्पष्ट किये जायेंगे मोर उससे हर 
प्रारोप पर पथक झप मे अभिवयन करने की अपेक्षा की जायेगी । 


शपथ का प्रमा 


"मैं -- - - - - - - - - - - ----- सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं 
कि मै पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 
1986 के अनुसार सम्यक रूप से न्याय कारगा । 


13 5. मारोप के बारे में अभियुक्त द्वारा प्राक्षेप--- अभियुक्त से जब 
किसी प्रारोप पर अभिवचन करने की अपेक्षा की जाये सब बह इस 
प्राधार पर आरोप के बारे में माक्षेप कर मकेगा कि उससे अधिनियम 
के अधीन कोई अपराध प्रकट नहीं होता है या यह इन नियमों के 
आसार नहीं है । 


13 6. प्रारोप का मंशोधन - - ( 1 ) विचारण के दौरान किमी समय 
यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आरोपपत्र में अभियुक्त के 
नाम या वर्णन में कोई भूल है तो न्यायालय उम मूल को शुद्ध करने 
के लिये प्रारोपपन्न का संशोधन कर सकेगा । 


प्रतिज्ञान का प्रारूप 

------------मत्यनिष्ठा सद्भाव और सच्चाई से घोषणा 
करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के 
बिना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 के उपबन्धों के अनुसार सम्यक 
रूप से ग्याय करूंगा । " 

( 2 ) न्यायालय या उसके द्वारा हम निमित सशक्त कोई अन्य 
व्यक्ति दुभाषिए को ( यदि कोई हो ) निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी 
एक में या समान प्राशय के ऐसे अन्य प्ररूप में जैसा म्यायालय उस 
म्यक्ति के , जिसे दुभाषिए के रूप में कार्य करना है, धर्म के अनुसार 
या प्रत्यया उसके अन्तःकरण पर प्राबवकर अभिनिश्चित करे , शपथ 
दिलायेगा या प्रतिमान कारा मेगा । 

शपथ का प्रप 
" मैं - - - -..- -..- ..-.- सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता है कि 
में इस म्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले विषय के संबंध में मुझसे 
अपेक्षा किये जाने पर निष्ठापूर्वक भाषाम्तर और मनुवाद मारूंगा । " 


( 2 ) यदि किमी प्रागेप के विचारण में न्यायालय को साक्षियों 
को परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व किसी समय यह प्रतीत होता है कि म्याय 
के हित में आरोप में कोई परिवर्धन , उसमें से कोई लोप , या उसमें 
कोई परिवर्तन अपेक्षित है, तो वह ऐम पारोप का संशोधन कर सकेगा 
पौर अभियुक्त को सम्यक सूचना देने के पश्चात् यदि संशोधित आरोप 
के लियं ऐसी मंजूरी प्रक्षित है तो अभियुक्त के विचारण के लिये 
पटी सुरक्षम न्यायालय का मंयोजन करने के लिये सणस्त आफिसर की . 
मंजूरी से, एमे संशोधित मारोप पर प्रागे विचारण के लिये मग्रसर हो 
सकेगा । 


भाग II - - बण्ड (i)] 


भारस का 


जपत्र : प्रमापारण 


27 


- 


- - 


- - 


%3 - - 


( स ) माप उसो रोति से लिया जायेगा जो इन नियमों में "दोषी 
न होने " के अभिवचन की दशा में निर्दिष्ट किया गया है । 


137. विशेष अभिवचन--- यदि अभियुक्त ने न्यायालय की साधारण 
अधिकारिता के बारे में विशेष अभिवचन या विचारण के वर्जन के बारे 
में अभिवचन किया है तो ऐसे अभिवचनों को निपटाने के लिये अध्याय 
9 में अधिकषित प्रक्रिया का , जहां तक यह लागू होती है . अनुपालन 
किया जायेगा । 


( 3 ) यथास्थिति, ऐसा साथ लिये जाने या अभिनेख या साक्ष्य 
का सार पढ़कर सुनाये जाने के पश्चात् अभियुक्त प्रारोप के बारे में 
और दण्ड कम करने के बारे में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और 
मौर अपने चरित्र के बारे में साक्षी बुला सकेगा । 


138. " दोषी होने ” या “दोषी न होने " का साधारण अभिवचन--- 
( 1 ) अभियुक्त व्यक्ति का "दोषी होने " या "दोषी न होने " का 
अभिवचन मा यदि वह अभिवचन करने से इंकार करता है या किसी 
पारोप पर स्पष्ट रूप से भिवचन नहीं करता है तो प्रत्येषः भारोप 
की बाबत "दोषी न होने " का अभिवचन अभिलिखित किया जायेगा । 


( 4 ) ( क ) यदि अभियुक्त के कयन से, या साक्ष्य के अभिलेख से 
या अन्यया न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त "दोषी होने " 
के प्राने अभिवचन का प्रभाव नहीं समझता है तो न्यायालय अभिलेख 
म परिवर्तन करेगा और "दोषी न होने " का अभियान प्रविष्ट करेगा 
और तदनुमार प्राग विचारण करेगा : 


( ब ) उपनियम ( 1 ) के अधीन यापम लिये गये किन्हीं अनुकल्पी 
मारोपों को मारोप- या में पुनः स्थापित किया जायेगा और निवारण 
इस प्रकार किया जायेगा मानो के कभी वापस नहीं लिये गये । 


( 2 ) यदि कोई अभियुक्त भ्यक्ति "दोषी होने " या अभिवचन 
करता है तो वह अभिवचन न्यायालय के निष्कर्ष के रूप में मभिलिखित 
किया जायेगा , किन्तु इसे अभिलिखित किये जाने से पूर्व न्यायालय यह 
अभिनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस प्रारोप की प्रकृति समझता है 
जिसके बारे में उसने " दोषी होने " का अभिवषन किया है और उसे 
उस अभिवचन का साधारण प्रभाव और विशेषकर उस पारोप का पर्य 
जिसके लिये उसने "दोषी होने " का मभिवचन किया है पोर प्रक्रिया 
का यह प्रन्सर जो " दोषी होने " के अभिषचन के कारण होगा , सूचित 
करेगा और यदि अभिलेख या माक्ष्य के सार से ( यदि कोई है ) या 
अन्यथा , यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को “दोषी न होने " का 
मभिवचन करना चाहिये या तो उसे अभिवचन को वापिस लेने की 
ससाह देगा । 


( 5 ) यदि उसी पारोर-पन के कुछ प्रारोपों की माबत "दोषी 
होने " का अभियमन प्रभिलिखित किया जाता है और अन्य पारोपों की 
बामन विचारण किया जाता है तो उपनियम ( 2 ) मोर उपनियम ( 3 ) 
के अधीन कार्यवाहियां उस प्रारोगपत के अन्य भारोपों की वायत 
निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने के पश्चात की जायेगी । 


( 6 ) जब अभियुक्त दण्ड को कम करने से संबंधित किसी बात का 
कथन करता है, जिसका न्यायालय की राय में सापित किया जाना 
अपेक्षित है, और यदि उसके साबित कर देने से वण्ड की मात्रा पर 
प्रमाव पड़ेगा, तो न्यायालय अभियुक्त को उसे साबित करने के लिये 
साभी बुलाने की अनुशा दे सकेगा । 


( 3 ) जहां अभियुक्त अनुकरातः लगाये गये दो या अधिक मारोपों 
में से प्रथम के लिये "दोषी होने " का अभिवचन करता है, वहां न्यायालय 
उपनियम ( 2 ) का अनुपालन किये जाने के पश्चात् और अनुकल्पी 
मारोप या पारोपों पर अभियुक्त को दोषारोपित किये आने के पूर्व , 
अभियुक्त से उस मारोप के पश्चात् वाले , जिसका दोषी होने का अभियुक्त 
ने अभिवचन किया है, अनुकल्पी भारोप या मारोपों पर अभिवषन करने 
को अपेक्षा किये बिना उन्हें वापिस से सकेगा और न्यायालय की 
कार्यपाहियों में पैसा प्राशय अभिलिखित किया जायेगा । 


139. "दोषी होने " फे अभिवचन के पश्चात् प्रक्रिया --- 


____ 140. "दोषी न होने " का प्रभावन वापिस लिया जाना--- यदि 
अभियुक्त विपारग के दौरान किसी भी समय ऊचित सममता है तो 
यह " दोषी न होने " के अपने अभियान को वापिस ले मकेगा और 
" दोषी हो " का अभिनय कर सकेगा और ऐसी दशा में न्यायालय 
तुरन्त , नियम 138 के उपनियम ( 1 ) के अनुपालन के प्रवीन रहते 
हर , " दोषी होते " का अभिश्चन और निश्कर्ष अधिलिखित कर सकेगा 
पौर, जहां वा प्रावश्यक हो , नियम 139 में अधित रीति से कार्यवाही 
करेगा । 
___ 141. "दोपी न होने " के अभिभवन के पश्चात् प्रक्रिया --- 

( 1 ) किसी प्रारोग की दावत "दोषी न होने " का अभिवपन 
अभिनिद्रित किये जाने के पएना , प्रमियोगस के लिये साक्ष्य लिया 
जायेगा । 


11 ) " वोपी होने " का अभिवचन अभिलिखित किये जाने पर, 
यदि उसी प्रारोप-पत्र में अन्य आरोप है , जिनका अभिवचन "दोषी न 
होने " का है, तो विचारण पहले उन अन्य प्रारोपों के संबंध में होगा , 
भौर उन मारोपों पर निष्कर्ष के पश्चात , उन आरोपों पर होगा जिनकी 
बाबत "दोषी होने " का अभिवचन दर्ज किया गया है, किन्तु यदि अनुकस्पी 
मारोप है तो न्यायालय या तो सभी प्रारोपों के बारे में ऐसे कार्यवाही 
करेगा मानो अमियक्त ने किसी प्रारोप की पावत "दोषी होने का 
अभिवयन नहीं किया है या उमका विचारण करने की बजाय उन 
मन कल्पी पारांपों में से किसी एक पर, जिसकी बाबत उभने “दोषी 
होने " का अभिवचन किया है, " दोषी होने " का निष्कर्ष अभिलिखित 
कर सकेगा और अन्य सभी अनुकल्पा प्रारोपों की बाबत " दोषी न हो ? " 
का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा । 


( 2 ) मनियोजन के लिये साध को समाथि पर अभियुक्त से 
पुछा जायेगा कि क्या उसे मानो प्रतिरक्षा में कुछ कहना है या वह, 
ग्राम माशो युनाये जाते ना के लिये ऐमा सम्बोधन पास्पगित कर 
सकेगा । 

( 3 ) तर प्रमयुक्त पाने सामो, जितके अनर्ग : परित्र के बारे 
म साक्षी भी हैं , बुला सकेगा । 

142 प्रतिरक्षा के उत्तर में सामो -- न्यायालय , यदि वह न्याय के 
हित में आवश्यक समझता है तो , प्रतिरक्षा के उत्तर में सामो बुला 
सऊंगा । 


( 2) ( क ) किसी प्रारोप की बाबत " दी होन " का अभिवचन 
भिलिखित करने के पश्चात् ( यदि किसी अन्य प्रारोप पर विचारण 
मागे जारी नहीं रखा जाता तो ) न्यायालय अभिषेण या साक्ष्य के सार 
को पढ़ कर सुनाये गा मोर उसे कार्यवाहियों में संलग्न करेगा और यदि 
कोई ऐसा अभिलेख या सार नहीं है तो पर्याप्त साक्ष्य लेगा और अभि 
लिस्थित करेगा जिससे कि वह दण्डादेश प्रवधारित करने में समय हो 
सके पोर पुनरीक्षण ग्राफिसर को अपराध से संबंधित ममी परिस्थितियों 
की जानकारी हो सके । 


143, साथियों का साक्ष्यः -- निपम 85, निमम 86 और नियम 87के 
उनबन्ध , यथासाप, सनरी सुरक्षा म्यायालय में साक्षियों के साक्ष्य को 
उसा प्रकार लागू होंगे जैसे ये साधारण या पैटो सुरक्षा ग्यायालय में 
साक्षियों के साक्ष्य को लागू होते है । 
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114. निष्कर्ष का अभिलेख और घोषणा----( 1 ) न्यायालय , अभि . 

148. कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना - न्यायालय, दण्डादेश पर 
योजन और प्रतिरक्षा की ओर से साक्ष्य मुनने के पश्चात् , परसे निका हस्ताक्षर करके तारीख आलेगा और ऐसे हस्ताक्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही 
अभिलिखित करेगा । 

अधिप्रमाणित हो जाएगी । 


( 2 ) ऐसे प्रत्येक भारोप पर जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित 
किया गया है मिष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा, और, इस नियमों में 
जैसा मणित है उसके सिवाय , "दोषी होने " या " वोषो न होने के 
निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिखित किया जायेगा । 


149. भिन्न -भिन्न मारोप- पत्रों में भारोप - ( 1 ) जब समरी सुरक्षक 
न्यायालय द्वारा विधारण में मारोप भिन्न -भिन्न पारोप-पत्रों में दिए गए 
है , तब अभियुमस का , विधारण निष्कर्ष निकालने के प्रक्रम को सम्मिलित 
करते हुए निष्कर्ष निकालने के प्रक्रम तक प्रत्येक भारोप-पन्न पर पृथक 
सप से , किया जाएगा । 


( 3 ) जब किसी मारोप की बामत न्यायालय की राय है कि साबित 
किमे गये सथ्यों से प्रारोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्रकट नहीं 
होता है जिसका उसे लगाये गये प्रारोप पर अधिनियम के अधीम विधिक 
रूप से दोषी ठहराये जा सके , तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालेगा कि 
अभियुक्त उस मारोप का "दोषी नहीं " है । 


( 2 ) तत्पश्चात न्यायालय , यथास्थिति , नियम 145 या नियम 146 
अनुपालन करेगा । 


का 


150. न्यायालय पाली करवाना - - ( 1 ) विचारण करने वाला माफिसर 
साक्ष्य पर विचार करने और विचारण में हाजिर रहने वाले प्राफिसरों 

और सहायक कमांडर से परामर्श करने के लिए न्यायालय खाली करा 
सकेगा । 


( 4) जब किसी पारोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साध्य 
में साबित किये जाने के लिये पाये गये तम्य मारोप में विशिष्टियों के 
कथन में अभिकथित तथ्यों से तात्विक रूप से भिन्न है, किन्तु फिर 
भी मारोप में कथित अपराध साबित करने के लिये पर्याप्त है, पौर 
विभिन्नसा इतनी तात्विक नहीं है जिससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर 
उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो न्यायालय " वोषी न होने " के निष्कर्ष 
के स्थान पर विशेष निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए , सभी कार्य 
वाहिया, जिनके अन्तर्गस किसी स्थान का दृश्य भी है, खुले म्यायालय 
में और अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएंगी । 


151. स्थगत न्यायालय - - 


( क ) अपनी कार्यवाहियों को समय- समय पर स्थगित कर सकेगा 
___ और ऐसे स्थान पर समयेत हो सकेगा जो मुविधाजनक हो , और 


( 5 ) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को किसी प्रारोप का , उसमें 
विनिर्दिष्ट भपवादों या भिसामों के कपन के अधीन रहते हुए, दोषी 
ठहराया जा सकेगा । 

( 6) पायालय अभियुक्त को प्रानुकल्पिक रूप से लगाये गये 
दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक का दोषी नहीं ठहरायेगा, 
भले ही एक आरोप पर वोषसिदि से प्रापश्यक रूप से अनुकल्पी 
भारोप या प्रारोपों का "दोषी होने " का अर्थ निकलता हो । 


( ख ) जब कभी मावश्यक हो घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा 


__ 152. अभियुक्त का मित्र -- समरी सुरक्षक न्यायालय में निवारण 
के दौरान , अभियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे यह आवश्यक समझे , 
जिसके अन्तर्गत विधि व्यवसायी भी है, सहायता ले सकेगा : 


145. दोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रिया यदि पारोप-पत्र के आरोपों 
में से प्रत्येक की पाबत “ दोषी न होने " का निष्कर्ष है तो न्यायालय 
कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा । निष्कर्ष खुले म्यायालय 
में सुनाया जाएगा और अभियुक्त को उन प्रारोपों की बायत, यदि 
गिरफतार है तो , मुक्त कर दिया जाएगा । 


परन्तु ऐसा व्यक्ति साक्षियों की परीक्षा या प्रतिरीक्षा नहीं करेगा 
या न्यायालय को सम्बोधित नहीं करेगा । 


153. कार्यवाहियों से संलग्न किया जाने वाला शापन: ---जहां समरी 
सुरक्षक न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विधारण करता है, जिसका 
विचारण धारा 71 की उपधारा ( 2 ) में उल्लिखित किमी प्राधिकारी 
को निर्देश किए बिना साधारणतया नहीं किया जाएगा, वहाँ कार्यवाहियों 
के साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न किया जाएगा । 


146. "दोषी होने " के निष्कर्ष पर प्रक्रिया: - - ( 1 ) जहां किसी 
आरोप की बाबत "दोषी होने " का निष्कर्ष है अहो न्यायालय अभियुक्त 
के साधारण परित , पाय , सेवा, रैक और वीरता के मान्यताप्राप्त कार्यों 
या उसके विशिष्ट प्राचरण को और सुरक्षक न्यायालय या दण्ड न्यायालय 
वारा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धियों को , धारा 51 के अधीन प्राधिकार 
का प्रयोग करने वाले किसी माफिसर मारा अभियुक्त की बाबत 
अधिनिीत किए गए किसी पूर्व दण्ड को , उस अवधि को जिसमें यह किसी 
पूर्व दण के लिए गिरफतार या परिरुस रहा है, और किसी अलंकरण 
या इनाम को , जो उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है, अपनी 
स्वयं की जानकारी के प्राधार पर अभिलिखित करेगा या किसी अभिलेख 
से उसका साक्ष्य लेगा । 


154. प्रत्यापन : - - समरी सुरक्षक न्यायालय का वडादेश , सुनाए 
जाने के पश्चात, शीप्रतम अवसर पर सेवा की सामान्य रीति से 
प्रध्यापित किया जाएगा और, अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए , प्रत्यापन के पश्चाप्त अविलम्ब कार्यान्वित किया जाएगा । 


( 2 ) अहो म्यायालय अपनी जानकारी के माधार पर इस नियम में 
गणित बातें अभिलिखित नहीं करता है यहां इन विषयों पर साक्ष्य 
उसी प्रकार के साक्ष्य के लिए नियम 97 में निर्दिष्ट रीति से लिया 
जा सकेगा । 


_ 155. कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन: - - समरी सुरक्षक न्यायालय की 
कार्यवाहियो, प्रख्यापन के पश्चात तुरन्त जजप्रटनी जमरल या उसके द्वारा इस 
प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट आफिसर की मार्फत उस उप महानिरीक्षक 
को भेजी जाएंगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा हो । 


147. वादेश - न्यायालय उन सभी अपराधों की भावत, जिनके 
लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, एक दण्डादेश अधिनिीत 
करेगा । 


156. उप महानिरीक्षक द्वारा कारंगाई - ( 1 ) जहाँ उस उप . 
महानिरीक्षक का , जिसे नियम 155 के अधीन समरी सुरक्षक न्यायालय 
की कार्यवाहियां भेजी गई हैं, यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाहियों 
में गम्भीर अनियमितता के कारण या अन्य अभियुक्त के साथ अन्याय 
हुमा है, वहां बह 
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अध्याय 13 

याषिकाएं 
( ख ) वण्डादेश को कम या अधिनिर्णीत दण्ड को पारा 47 में दिए 
गए दण्ड के निम्नतर मापमान में लघुकृत कर सकेगा । 

____ 162. न्यायालय के निष्कर्ष और वादेश के विरुद्ध याचिकाएं 

( 1 ) कोई व्यक्ति , जो अधिनियम के अधीन है और जिसका न्यायालय 
( 2 ) जहां उपनियम ( 1 ) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की गई द्वारा विचारण किया गया है , पुष्टि से पूर्व प्राधिकारी को एक 
है , वहां यह कार्यवाही पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे प्रख्यापन के पाधिका देने के लिए और पुष्टि के पश्चात् धारा 113 में 
लिए अभियुक्त की यनिट को वापस कर देगा । 

उल्लिखित किसी माफिमर को एक याचिका देने के लिए अनुशात किया 

जाएगा । 
( 3 ) कार्यवाही, प्रख्यापित किए जाने के पश्चात् जज भटनी जनरल 
को अभिरक्षा के लिए भेजी जाएगी । 

( 2 ) समरी मुरक्षक न्यायालय की दशा में वह धारा 113 में 
उल्लिखित माफिसरों में से केवल किसी एक को याचिका देने के लिए 

मनुज्ञात किया जाएगा । . 
प्रध्याय 12 

163. परिसीमा काल -- ( 1 ) पुष्टि से पूर्व याचिका , विधारण की 
दण्डादेश का निष्पादन 

समाप्ति के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी । 


157. कागवास के दण्डादेश के बारे में निवेश -- ( 1 ) पुष्टिकर्ता 
प्राधिकारी, या समरी सुरक्षक न्यायालय की दशा में , न्यायालय यह निवेश 
देगा कि कारावास का सुरक्षक दण्डादेश या तो सिविल कारावास में या 
सुरक्षक अभिरक्षा में परिकद्ध रह कर भुगता जाएगा । 


( 2 ) ऐमे निदेश में किसी वरिष्ठ प्राफिमर द्वारा परिवर्तन किया 
जा सकेगा । 


158. वारण्ट - - ( 1 ) कारावास का दण्डादेश भुगताने के लिए 
सिविल कारावास को किसी व्यक्ति की सुपुर्दगी के लिए या , यदि ऐसी 
अपेक्षित हो तो , ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा अभिरक्षा में वापस लेने के लिए 
या ऐसे व्यक्ति को सिविल कारावास से छोड़े जाने का प्रावेश करने के 
लिए या किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा किए गए किसी परिवर्तन के लिए 
पारण्ट ऐसे प्ररूप में होगा जो परिशिष्ट 9 में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में 
उपयुक्त हो । 


( 2 ) पुष्टि के पश्चात् याचिका उस तारीख से तीन मास के भीतर 
प्रस्तुत की आएगी जिसको वडादेश प्रख्यापित किया गया था :-- 

परन्तु कार्यवाहियों की प्रतिलिपि प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति द्वारा 
लिया गया समय तीन मास की इस अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा । 
____ 164 . याचिकाएं प्रस्तुत करने का ढंग -- ( 1 ) (क ) किसी ऐसे 
व्यक्ति द्वारा, जो अभी तक भी मुरक्षक का सदस्य है, याचिका उसके 
कमाण्डर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी , 

( ख ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सुरक्षा का सदस्य नहीं रहा 
है याचिका उस यूनिट के कमाण्डर को प्रस्तुत की जा सकेगी जिसमें 
विचारण किया गया था । 

( 2 ) वह माफिमर, जिसे याचिका प्रस्तुत की जाती है या जिसे 
याधिका भेजी जाती है, उसे एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपने 
से अगले वरिष्ठ आफिसर को भेजेगा : 

परन्तु ऐसा प्राफिसर किसी याचिका को नहीं भेज सकता है यदि 
वह मांगे गए अनुतोष को देने के लिए सम है और ऐसा करने का 
विनिश्चय करता है । 

( 3 ) याचिका प्राप्त करने वाला आफिसर याचिका को जज अ टनीं 
जनरल या उसके द्वारा अनुमोदित आफिसर को सलाह के लिए भेजा जा 
राकेगा । 

अध्याय 14 


( 2 ) ऐसे वारण्ट पर अभियुक्त के कमांडर द्वारा या उप महानिरीक्षक , 
महानिरीक्षक या महानिदेशक की ओर से स्टाफ प्राफिमर, वारा हस्ताक्षर 
किए जाएंगे । 


159. मृत्यु में दण्डादेश की दशा में बारण्ट---- जहाँ किसी व्यक्ति 
को फांसी लगाकर मृत्यु का दण्डादेश दिया जाता है, वहाँ परिशिष्ट 10 
में दिए गए प्ररूप में वारण्ट, केन्द्रीय सरकार द्वारा दण्डादेश की पुष्टि 
किए जाने के पश्चात महानिदेशक द्वारा ऐसे कारागार के अधीक्षक को 
जहां ऐसे दण्डादेग के कार्यान्वयन की सुविधाएं विद्यमान हैं , भेजा जाएगा 
और अभियुक्त का कमांडर अभियुक्त को समुचित वारण्ट पर उसी 
कारागार के सुपुर्द करेगा । 


जांच - न्यायालय 


160. दण्डादेश में परिवर्तन - - जहां पहले ही सिविल कारागार को 
सुपुर्व, किसी व्यक्ति के दण्डादेश में कोई परिवर्तन किया जाता है, वहां 
ऐसे परिवर्तन की संसूचना परिशिष्ट ( 11 ) में दिए गए प्ररूप में 
कमांडर द्वारा या नियम 158 में उल्लिखित अन्य व्यक्ति द्वारा उस 
कारागार के अधीक्षक को दी जाएगी जिसे ऐसा व्यक्ति सुपुर्द किया गया 


165. रचना - ( 1) - जांय - न्यायालय एक या अधिक सदस्यों से 
मिल कर बन सकेगा । यदि केवल एक ही सदस्य की नियुक्ति की जाती 
है तो वह माफिमर होगा । यदि एक से अधिक सदस्यों को नियुक्त किया 
जाता है तो उनमें से कम से कम एक प्राफिसर होगा । जब न्यायालय 
को विशिष्ट प्रकृति के ऐसे मामलों का अन्वेषण करना हो जिसमें उचित 
अनवेषण के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को सहायता को आवश्यकता हो तब 
एसे व्यक्ति को , जो अधिनियम के अधीन नहीं है, अतिरिक्त मवस्यों के 
स.प में नियुक्ति की जा सके । 

( 2 ) फिसी माफिसर के माचरण के बारे में प्रादेश किए गए जाच 
न्यायालय के सदस्य सदस्यों का रैक ऐसे माफिसर के रैक से भिन्न 
रैक का नहीं होगा । यदि उसों या उच्चतर रैक के सभी प्राफिसरों की 
नियुक्ति संभव नहीं है तो कम से कम ऐसे जांच न्यायालय का पीठासीन 
माफिसर ऐसे माफिसर के, जिसके माधरण के बारे में जांच की जा रही 
है, उच्चतर रैक का होगा । 


161. पदन्यति का दण्डादेश -- ( 1 ) पदम्युति का दण्डादेश ऐसे 
दण्डादेश की प्रख्यापना की तारीख से या ऐसी किसी पश्चात्यर्ती तारीख 
से , जो प्रयापन के समय विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभावी होगा । 


( 2 ) सिविल कारागार में भुगते जाने वाले कारावास के साथ 
संयोजित पदच्युति का दण्डादेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसा 
व्यक्ति सिविल कारागार को सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है । 
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___ 166. ममवेत होना - - मांब न्यायालय कमांडर के जो , ग्रुप कमांडर ( 11 ) न्यायालय उतनी बार पुनः गमवेत हो सकेगा जितनी बार यह 
के रैक से नीचे का न हो , मादेश से या उम से वरिष्ठ किसी भाफिगर आफिसर, जिमने न्यायालय को ममवत किया, अतिरिक्त साक्षियों की 
का प्राधिकारी के आदेश से समवेत हो सकेगा । 

परीक्षा के लिए या किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा के लिए या भोर 

अधिक जानकारी अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए निदेश दे । 
167. समवेत होने का प्रादेश - मांच न्यायालय को समवेत करने वाले 

ऐसे मामलों में , न्यायालय यदि यह प्रावश्यक समझ तो , उपनियम ( 8 ) 
प्रादेश में न्यायालय की , संरचना, उसके ममयत होने के समय और स्थान 

के खण्ड (ii ) के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् नई राय 
का उल्लेख किया जाएगा और उसमें उन विषयमे का स्पष्ट उल्लेख किया 

अभिलिखित कर गकेगा । 
आएगा जिनका अन्वेषण न्यायालय करेगा । इसमें न्यायालय की प्रणानिक 
श्रावश्यकताओं के बारे में उपबन्ध किया जाएगा । 

_____ 169. जांच न्यायालय कब अधिविप्ट होगा - - ( 1 ) जांच न्यायालय 
168. जांष न्यायालय की प्रक्रिया - -- ( 1 ) जांच न्यायालय की कार्य 

किसी अनुशा मनिक बात का या किमी अन्य महत्वपूर्ण बात का अन्वेषण 
वाहियां जनता के लिए खाली नहीं होंगी । कार्यवाहियों में केवल वे ही करने के लिए अधिविष्ट लिया जा सकेगा । 
व्यक्ति उपस्थित रह मझेंगे जिन्हें ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अन 
शात किया जाए । 

( 2 ) धार। 60 के अधीन अधिविप्ट किए जाने के लिए अपेक्षित 

जांच-न्यायालय के अतिरिक्त , जोष म्यायालय निम्नलिखित मामलों में 
( 2 ) मभी माक्षियों का साक्ष्य शपथ या प्रतिज्ञान पर लिया जाएगा 

अधिविष्ट किया जाएगा :- - 
और उस को उन्हें मुनाने और स्पष्ट करने के पश्चात् उनके हस्ताक्षर 
लिए जाएंगे । 

( क ) (i ) अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की या सुरक्षाका लाइनों 
( 3 ) गाक्षियों द्वारा दिया गया माध्य वृतान के रूप में अभिलिखित 

के भीतर अन्य व्यक्तियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मन मामलों की तत्काल 
किया जाएगा , जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि किन्हीं 

एक रिपोर्ट संदेशवाहक के माध्यम से उग पुलिस थाने के प्रभारी को 
प्रश्नी और उसमें को उसी रूप में अभिलिखित किया जाए । 

भेजी जाएगी जिसकी अधिकारिता में वह स्थान पड़ता है जिसमें ऐसी 

अप्राकृतिक मृत्य. हुई है : 
( 4 ) न्यायालय किन्हीं वस्तावेजों पर विचार कर सकता है भले ही 
वे औपचारिक रूप से साबित न किए गए हों । 

( ii ) उन मामलों में , जिनमें ऐसी रिपोर्ट किसी कारण से युक्तियुक्त 

ममय के भीतर परिदत्त नहीं की जा सकती है, उपस्थित कमांसर या 
( 5 ) न्यायालय किसी भी रूप में साक्षियों से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा 

यूनिट का ज्येष्ठतम आफिसर परिशिष्ट II में उपवर्णिम प्रोफार्मा में एक 
जिन्हे वह सपाई कहलवाने के लिए आवश्यक समझे और वह किमी 

रिपोर्ट तैयार करेगा : 
माक्ष्य पर विचार कर सकेगा चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1972 
( 1872 का 1 ) के अधीन ग्राह्य हो या न हो । 

( ख ) अधिनियम के अधीन के व्यक्तियों को हुई ऐमी सम भतियां, 

जिनसे पूर्ण या मांशिक निःशक्तता होने की सम्भावना है । न्यायालय से 
1 मिमी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को जांबन्यायालय के 

मामलों में यह प्रयधारित करेगा कि ऐसी मतियां ऐसी सेवा से हुई मानी 
समक्ष उपस्थित होने की अनुशी दो जाएंगी । 

जा गकती है या नहीं : 
( 7 ) जाच-न्यायालय के समक्ष साक्षियों की हाजिरी उपाप्त करने 
के लिए धारा 86 के उपबन्ध लाग होंगे । साक्षियों को परिशिष्ट 15 

( ग ) लोक या सुरक्षक सम्पत्ति की सब वित्तीय अनियमितताएं , हानि , 
में दिए गए नमूनों के अनुसार समन किया माएगा । 

चोरी, या दुर्विनियोग , जहां ऐसी अनियमिततामों , हानि चोरी या बुर्विनि 

योग के बारे में वरिष्ठ आफिसर का आदेश प्राप्त करना मावश्यक है : 
( s ) (i ) जहाँ आप को विषयवस्तु किसी विशिष्ट व्यक्ति का 
आचरण या चरिना है वहाँ से व्यक्ति को जांच के साथ निरन्तर सहयक्त 

( घ ) गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय या सुरमा के ऊपर वर्गीकरण 
रखा जाएगा और उसे कोई ऐसा कयन करने, या ऐगा माश्य देने क . 

की अन्य सामग्री को खो जाने के सब मामले । ऐसे जोष न्यायालय के 
जिमे वह करना चाहे या देना चाहे, किमी माक्षी की , जिसका माक्ष्य , 

लिए प्रादेश उस यूनिट कमांडर से वरिष्ठ किसी ग्राफिसर या 
उराकी राय में , उसके चरित या म्याति पर प्रभाव डालता है. प्रति 

प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसके प्रभाष में खो गया वस्तावेज 
परीक्षा करने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा । 

या सामग्री थी : 


( 6 ) प्राइवेट व्यक्तियों या सम्पत्ति के हुए सब नुकसान जिनकी 
बायत सरकार या सुरक्षक के विरुद्ध वावा किए जाने की सम्भायना है । 


( ii ) अन्य मामलों में अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति के विरुख 
कोई राय देने से पूर्व न्यायालय उम व्यक्ति को वे सब बातें जानने का 
जो उसके पिरुन वाही गई है. ऐसे साक्षियों की प्रसिपरीक्षा करने का 
जिन्होंने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है और अपने प्रतिरक्षा में कथन 
करने और मामी बलाने का प्रअमर प्रदान करेगा । 


( 9 ) न्यायालय के समक्ष पूछे गए किसी प्रश्न का साक्षी द्वारा दिया 
गया उनर, ऐसे न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के किसी मारोप 
क सिवाय विसी, पश्चात्वर्ती सबमर पर किसी प्रारोप मे ऐसे रावी , 
विराट ग्राह्य नही किया जाएगा । 


170. जांच -न्यायालय की कार्यवाहियों पर कार्रवाई- ~ जांच-न्यायालय 
की कार्यवाहियां पीठासीन आफिसर द्वारा उस आफिसर या प्राधिकारी 
को प्रस्तुत की जाएंगी जिसने न्यायालय का आदेश दिया था । ऐसा 
माफिसर या प्राधिकारी कार्यवाहियां प्राप्त होने पर यदि वह ऐसा करने 
क लिए मशवत है तो कार्यवाहियों पर मंतिम प्रादेश स्वयं पारित कर 
मकेगा या उन्हें वरिष्ठ प्राधिकारी को निशित कर सकेगा । 


( 10 ) जहां किसी जांच की कार्यवाहियों को नियम 170 के मधोन 
आदेणों लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी को भेजा जाता है, वहीं ऐसा 
प्राधिकारी, न्यायालय की राय से असहमत होने से पूर्व, गेमा करने 
के कारण अभिलिखित करेगा, ऐसे मामलों में , उप नियम ( 8 ) के खण्ड 
( ii ) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जा सकेगा । 


___ 171. जाप म्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियां- - प्रधिनियम के 
अधीन का वह व्यक्ति, जि सके विस्त जांच-न्यायालय ने कोई राय दी है 
या जिसका जाप न्यायालय द्वारा अन्वेषण किए गए विषयों से संबंधित 
आरोप पर सुरक्षक न्यायालय द्वारा विषारण किया जा रहा है, जांच 
म्यायालय की कार्यवाहियों को प्रनियों का हकदार होगा , जब तक कि 
महानिदेशक पन्यथा मादेश न करे । 


[ भाग II - - 
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जाना चाहिए किन्तु उसे ऐमा व्यक्ति माना जाना चाहिए जो किसी रोग 
के कारण कष्ट में है । 


अध्याय 15 


प्रकीर्ण 


_ 172. धारा 10 ( 2 ) के अधीन विहिन प्राफिमर -- ऐमा आफिमर 
जो गुप कमांरर के रंग में गोचे वा न हो , अपने कमान के अधीन किमी 
आफिसर या बाधीनम्य आफिमर मे भिन्न किमी ट्यमिन को धाग 10 की 
उपधाग ( 2) के अधीन मेवा मे पदच्युत कर सकेगा या पटा मवेगा । 


176. प्राधिकृत कटौतियो-- - इम अधिनियम के अधीन के किमी व्यक्ति 
को मंदेय वैमन और मभी अन्ग परिलन्धियों में निम्नलिखित कटौतियां 
की जा गगी.- - 


173. धारा 12( 1 ) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी-- धारा 
12 की उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी निम्नलिखित 
होंगे :---- 


( क ) केन्द्रीय सरकार के माधारण प्रौर. विशेष प्रादेश पर , किमी 

लोक दावे को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराणि जो उम । 
के नाम हो : 


(i) प्राफिमरों से भिन्न अधिनियम के अधीन के मभी कार्मिकों 
की बागत महानिदेणफ : 


( ख ) केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदित किमी भविष्य निधि , कल्याण 

निधि या किमी अन्य निधि में अनिवार्य अभिदाय को पुरा 
करने के लिए या किमी मुग्भक में गैम, कैंटीन और हमी 
प्रकार की संस्था, संस्था के नाम समये देय किमी ऋण को 
पूरा करने के लिए अपेक्षिन कोई राशि । 


( ii ) प्राफिमगें की बाबत केन्द्रीय सरकार । 


171. घारा 60 की उपधारा ( 1 ) के अधीन शपथ दिलाने या 
प्रतिज्ञान कराने की निहित रोनि न्यायालय माभियों की से शपथ दिलाएगा 
या प्रतिमान कराएगा मानो वह न्यायालय मुरक्षाफ भ्यायालय हो । 


स्पष्टीकरण - --" लोकः दा " से कोई ऐगा लोक ऋण या भत्ता निषेधन 
अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत लोक धन या स्टोर से अत्यधिक निर्गमन या 
की या अनियमित व्यय, है, जिसके बारे में , सम्भव अन्वेषण के पश्चात् 
उस व्यक्ति द्वारा जो उसके लिए जिम्मेदार है, केन्द्रीय सरकार को समाधान 
प्रद मप में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । 


17 5. धारा 96 या 97 के अधीन अभिरक्षा की निहित रीनि ओर. 
विहित माफिसर--- ( 1 ) धारा 97 के प्रयोजन के लिए विहित प्राफिमर 
निम्नलिखित होंगे :-... 


( क ) ममरी सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की दण । 
में , जम यूनिट का कमांडर. जिसके अधीन अभियुक्त है य, पेमे कमांपुर 
से वरिष्ठ कोई ग्राफिमर । 


( ii ) पूर्वोक्न मन्टोनियों, अधिनियम , में विनिर्दिष्ट कटोनियों के प्रति 
रिक्त है । 


( ख ) किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की दशा में 
संयोजक प्राफिमर या उसमे वरिष्ठ कोई प्राधिकारी । 


177. निरमन और व्या वृत्ति - - ( 1 ) इन नियमों के अन्तर्गत आने 
याले विषयों मे मयंधित मब नियम और प्रादेश , जहां तक कि वे इन 
नियमों के उपबन्धों से अमंगत है, निर्गमित हो जाएंगे । 


( 2 ) जब कोई प्राफिसर, जो उपनियम ( 1 ) के अधीन यिहित 
माफिसर के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव करता है, किसी ऐसे ग्राफिसर में 
कमान के अधीन है जिसने उम मामले में धारा 96 को उपधारा ( 4 ) के 
अधीन कार्रवाई की है , तो यह कार्रवाई करने से पूर्व सामान्यतः मे प्राफिमर 
का अनुमोदन प्राप्त करेगा । किन्तु यदि इमको यह राय है कि सेवा की 
पाकस्मिकताओं या अनुशासनिक प्रावश्यकताओं के कारण ऐसा मनमोदन 
प्राप्त करना असंभव या अगमीचीन है तो यह ऐसा अनुमोदन प्राप्त किए 
बिना ही कार्रवाई कर मकेगा, किन्तु वह ऐमी कार्रवाई और इसके कारणों 
के बारे में ऐसे प्राफिमर को रिपोर्ट देगा । 


( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , एम प्रकार निरगित नियमों या 
प्रादेशों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई भी मात या कार्रवाई जहां 
मक कि ऐमी माप्त या कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के प्रसंगन 
नहीं है, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन ऐम को गई समझी जाएगी 
मानो उक्त उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब मी बात या कार्रवाई की 
गई थी और सदनुसार तब तक प्रवृन रखेगी जब तक कि वह इन नियमों 
के अधीन की गई विमी यात या कार्रवाई से अप्रतिष्ठित नहीं कर दी 
जाती । 


( 3 ) धारा 96 की उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए, यह रीति 
जिसमें किसी अभियक्त को अभिरक्षा में रखा जाएगा, निम्नलिखित होगी : 


178 अस्थायी उपबन्ध - - - इन नियमों के प्रयत्न होने की तारीम्य 
को सुरक्षा को लागू कोई नियम या प्रादेश जय नफ कि वह इन नियमों 
के विरुद्ध न हो , तब तक ला ग बना रहेगा जब तक कि यह केन्द्रीय गरकार 
या | सभम प्राधिकारों द्वार" निर कुन या सारित नही कर दिया 


अभियुक्त को ऐसी रीति में निरुद्ध रखा जाएगा जैसा समुचित 
सुरक्षक प्राधिकारी की राय में , बिना अनावश्यका कठोरता के , जसे सुरक्षित 
राने के लिए सबसे अमठी मममी ना क्योंकि उसे अपराधी नही माना 
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परिशिष्ट 1 
(नियम 34 देखिए ) 
विलम्ब रिपोर्ट का प्ररूप 


गोपनीय 


मं . . . 


यनिट का पत्ता . 
सारीख । 


मेवा में : • . . . . . . . . . 


विषय . राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 57 और नियम 34 के अनुसरण में , पाठ दिन विलम्ब की प्रथम, (द्वितीय ), ( तृतीय ), ( चतुर्थ ) प्रादि रिपोर्ट । 


1. स . . . . . . . 


. . . . . . . . . . • • • 


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. अपराध • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. अपराध की तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. अपराध का पता लगाने की तारीख . . . . . 
5. खुलीन गिरफ्तारी की तारीख . . . . . . . . . . . . 
6. खली गिरफ्तारी में छोड़े जाने पुन. गिरफ्तारी पर. . . . 

प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना छोड़े जाने की तारीख . . . 

( यदि छोड़ा नहीं गया है तो कारण बताएं ) . . . . . . 
7. माश्य अभिलिन्वित करने की नगरीख ( यदि अभिलिखित नहीं किया गया है तो कारण बनाएं.) . . 
8. विचारण के लिए आवेदन करने की तारीख . . . . . . . 
9. वह तारीख जिमको विषाण किया जाना है. . . . . 
10. विलम्ब के कारण . . . . . . . 


( कमांडर ) 


निम्नलिखित को प्रतिलिपि 
1. महानिरीक्षक ( पाठवीं और पश्चातवी रिपोर्टों की दशा में ) 
2. महानिदेशक ( उम वणा में विशेष रिपोर्ट जब अभियुक्त विचारण के बिना तीन माम से अधिक के लिए मद गिरफ्तारी में है ) 

परिशिष्ट ? 
•[नियम 25 ( 2) ( ख) ] 


- . - - - 


- 


क्रम में . नारीख 


पावेदन या अभ्यावेदन कमांडर के आदेश 
की विशिष्टियो 


+ 


अभि य न झा उम शाफिसर या 
नाम महायक कमांडर फा 

नाम जिसे पावेपन या 
अभ्यावेदन किया गया है 


अधियुक्त को कमांडर के आदेश टिप्पणियां 
ममुषित करने वाले आफिसर या 
सहायक कमांडर के हस्ताक्षर मोर 
नारीख 


7. . - . - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - 


- . 


- -- - 


- .. 


. 


- 


- 


- 


- .. . - 


- - 


. 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


. - . - . - - - - .. 
परिशिष्ट 3 

( नियम 38 ) 
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धाग 51 के अधीन रेंजरों और योधक व्यक्तियों की समरी कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए प्राप 


अपराध की रिपोर्ट 


सं . 


रेवा 


अपराध 


अभिवचन 


माक्षियों के नाम निष्कर्ष 


टिप्पणियां 


अपराध का स्थान 
और तारीख 


नाम 

के विगत मारोप 
अधिनिर्णीत दंड प्रधिनिर्णीत करने वाले प्रापरण पत्र में 

आफिसर के हस्ताक्षर, और प्रविष्टि की सारीख 
पदनाम तथा अधिनिर्णय को 
सारीख 


1 - --- - 


10 


--... .. . . 


- --- - --- -- 


- 


- 


- - 


. ..... .. .. . 

---- - - - . 
- - - -- - - -- - - - --- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


यूनिट कमांडर के हस्ताक्षर 


[ भाग II - - खण्ड 3 (i )]] 
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- 


- -- - 


- -- 


अनुदेश . 


स्तम्भ 1. छुट्टी के बिना पनपस्थिति/ मभित्यगन की दशा में , " अपराध की तारीख " अनपस्थिति का पहला दिन होगा । 
स्तम्भ 2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा और उपधारा , जिसके प्रधीन भारोप लगाया गया है , पारोप के विवरण के ऊपर लिखी जाएंगी । 
स्तम्भ 4. कोई पाफिसर किसी ऐसे मामले में संलिप्त कार्यवाही नहीं कर सकता है जिसमें वह एकमान अभियोगम साक्षी है । 
स्तम्भ 6. सर्वया शीर्षक के अनुसार भरा जाना चाहिए । 

परिशिष्ट 5 


(नियम 49 ) 
मरक्षक न्यायालय के लिए आवेदन का प्रारूप 


यूनिट 


स्टे 


शन • • • . 


. . 


। । । । . . . . . . . . . . . . मारीख । । . . . . . . • • • • 


• • • • 


• • • 


पुरक्षक न्यायालय के लिए आवेदन । 

महोदय 

मैं अपने कमान के प्रधीन • . . . . . . . . . . . . . . . . यनिद . . . . . . . . . . . . . . के मं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( नाम ) . . . . 
. . . . . . के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत करता हूं और प्रापसे इस बात की मंजूरी देने इस बात के लिए . . . . . . . . . . . . " की मसूरी प्रभिप्राप्त करने का प्रमुरोध 
करता हूं कि , उसके विचारण के लिए . . . . . . . . . . . . . .. ( स्थान ) में सुरक्षा न्यायालय समवेत किया जाए । 


मामले का अन्वेषण (व ). .. .. .. . . .. .. .. . are f . या गया था । 
न्यायालय जांघ ( ख ) तारीख . .. . . . .. .. . . . . . . . . . को . . .. . . . . . . . . (स्थान ) में प्रधिविष्ट किया गया था । 

पीठासीन प्राफिमर का रंक . . . . . .. . . . . . . . . . . नाम और यूनिट . . . . . . . . 
अभियुक्त इम समय . ... .... .... .. .. .. .... .( स्थान ) में है । उमका साधारण चरित्र ( ग) .. .. ... . .....है । (मैं निम्नलिखित दस्तावेज ( घ ) 
इसके माय भेज रहा हूं । 


. • • मदम्य 


. 


. . . . . . . 


. . . . . 


1. पारोप पत्र ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . प्रतियो ) ( ) 


2. अभिलेख का साक्ष्य का मार, मूल ( च ) और पांच प्रतियां 
3. मूल प्रवर्ण ( छ ) 
4. पत्राचार ( छ ) 
5. अभियुक्त के चरित्र ( 

) और आरोप-गन के बारे में विवरण ( छ ) 
8 अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों की सूची ( उनके बत मान पते महित ) ( छ ) 
7. अभियुक्त का यह कथम कि वह अपने विचारण में अपने प्रतिनिधित्व के लिए संयोजक प्राफिसर द्वारा किसी आफिसर को समनुदेशित करवाना चाहता है 
या नहीं (नियम 62 ) ( छ ) 

कमांडर के हस्ताक्षर 


( क ) यहाँ निम्नलिखित के नाम लिखें : 


(i ) वह पाकि मर जिमने आरोपों का अन्वेषण किया है । 
(ii ) यह आफिसर जिसने मामले में प्रारंभिक सुनवाई की है (नियम 39 ) 

( iii ) वह प्राफिमर जिसने माक्ष्य अभिलिखित किया है (नियम 45 ) 
( ख ) सब भग जाए जब लोगों से संबंधित किमी विषय की आमन कोई आंच न्यायालय रहा है . अन्यथा इसे काट दिया जाए (नियम 57 ) (iii ) । 
( ग ) कमांडर द्वारा भरा आए । 
( घ ) जो मद लागू न होती हो वह काट दी जाए । 
( 5 ) पीठामीन आफिसर, जज प्रदर्नी ( यदि कोई हो ) सदस्य, अभियोजक और अभियुक्त को एक -एक प्रप्ति । 
( ब ) मूल अभिलेख या साक्ष्य का मार अभियोजक को भेजा जाए । 
( छ ) 3, 4, 5 और 6 विचारण की सूचना के साथ , अभियुक्त के यूनिट के काडर को वापस कर दी जाएं । 
( ज ) 7 पीठासीन आफिसर को भेजी जाएं । 


734 GI|87 - 5 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- नाम 


परिशिष्ट 4 
नियम 50 ( 2 ) ] 

पारोप-पत्र 
अभियुक्त, सं . - - - 

- ( यवि लागू होता है) क - 
निम्नलिखित मारोप लगाया जाता है . 

अपने वरिष्ठ माफिसर के विधिपूर्ण समावेश की प्रवशा 

राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम 

धारा 21 ( 2 ) 
उसने तारीख -... - - -- -- - को - - - - - -- बजे जब उसे उमी यूनिट के उसके वगिर ग्राफिमर, रेफ ------ -- --- माम .............. - 
के कमांडर की परेर में पाने का मावेश दिया तो उसमें न पाकर उसके विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा की । 
स्थान - - - 
तारीख - - - -- -- - 

फमाडर, राष्ट्रीय मुरलका 
* अनरल/ पटी सुरमक न्यायालय द्वारा विधारण किया जाए । 
स्माम - - - - 
तारीख - - - -- 

हस्ताक्षरित 
महानिदेशक /उपमहानिदेशक 

या महानिदेशक/ उपमहानिदेशक 
* जब समरी सुरक्षक न्यायालय द्वारा गंभीर अपराधों के विधारण के लिए मंजूरी दे दी जाए ( राष्ट्रीय सुरक्षक प्रधिमियम की धारा 71 ( 2) ) तब इसी प्रकार - 
की प्रविष्टि आरोप-पत्र में की जानी चाहिए । 

परिशिष्ट 6 

( नियम 59 ) 
सुरमक न्यायालय के संबंध में प्ररूप 
जनरल और पटी सुरक्षक यायालय के समवेत होने के लिए प्ररुप 
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1988 के अधीन जनरल ( या पटी ) सुरक्षक न्यायालय के समवेत मावेश का प्ररूप । 

---- ---- - - के प्रादेश 
( स्थाम --- - -..-... - -- -तारीब -- - - - - - - - - - - --- ) 

नी पणित आफिसर, पार्श्व में नामित अभियुक्त व्यक्ति ( व्यक्तियों ) का 
( और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का जो उनके समक्ष लाए जाएं) - -- - 

सुरक्षा म्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के प्रयोजन के लिए तारीख 
यूमिट 

को - . .-. . - - पर समवेत होंगे । 
ज्येष्ठ माफिसर पीठासीम आफिसर के रूप में बैठेगा । 


सदस्य 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


प्रतीक्षारत सवस्य -. . -. . -....... ....... 


जज अटी 
--- - - - को जज पटनी नियक्त किया जाता है 

दुभाषिया 
- को दुभाषिया मिय मत किया जाता है । 

अभियोजक 

- - - - -- को अभियोजक नियुक्त किया जाता है । 
* अभियुक्त को चेतावनी दी जाएगी और सभी साक्षियों से हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी कार्यवाहियां (जिसकी केवल दो प्रतियां अपेक्षित है ). . ... . . . .. 
- - - - को प्रषित की जाएंगी । 
माण तारीख - - - -- - - - -- - - को हस्ताक्षर किए गए । 

संयोजक माफिसर 
* न्यायालय की संरचना की बाबत संयोजक प्राफिसर की कोई राय (नियम 58 देखिए ) यहाँ इस प्रकार ओड़ी जानी चाहिए : -- 

" संयोषक माफिसर की राय में विभिन्म/ यूनिटों के माफिसरों को नियुक्त करना साध्य नहीं है । " 
" संयोजक माफिसर की राय में , अभियुक्त के समान या परिष्ठ क बासे आफिसर, लोक सेवा का सम्यक रूप से ध्यान में रखते हए, उपलभ्य नहीं हैं 
* यहाँ काउन्सेल की बाबत भादेश जोडिए (नियम 59 ( छ ) देखिए ) 


[ भाग II - - सण 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


परिशिष्ट - 7 


(नियम 102) 
मैं , राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 की धारा 102 द्वारा प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह पायेगा देता हूं कि - - - - . . . ... . . . . . . . . 
का परिवान/ संवाय - ----- - - - -. .... .. ... ......... फो कर दिया जाए. ( को अधिहस नष्ट किया जाए ) 

हस्तामर 
स्थान - - - -- - - - 

( पुष्टिकर्ता माफिसर ) 
तारी - - - - -- -- 


परिशिष्ट - 8 

(नियम 102 ( 8) देखिए ) 
अभियुक्त -- - - - - - - - -- के विचारण के लिए तारीख - - - - - - 

तारीख - --------- -- - 

- - से तारीख - --- - -- - - - - - - - सक --- - - - - - - - - ( स्थान ) 

से तारीख -- - ----- 
में भधिषिष्ट जनरल/ पेटी सुरक्षक भ्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश मेरे द्वारा अभियुक्त को तारीख - - - - -- -- - -को - - -- - ---- - --- - 
( स्पान ) में सुनाया गया था । 

पूनिट के अभिलेखों के लिए उवरण के लिए है । * मिष्कर्ष और दमादेश का कोई अभिलेख नहीं रखा गया है । 


हस्ताभर 
( मडिर ) 


स्थान - - -- - -- -- -- - - -- 
तारीख - - - - - - ----- - - 


* सभी पारोपों पर दोषमुक्ति की दशा में प्रयोग किया जाए । 


परिशिष्ट - 9 


(नियम 158 ) 
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 की धारा , 117 और 121 के अधीन पारण्ट 

प्रारूप " क " 
किसी कंदी को भाजीपन कारावास का दण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया जाने वाला सुपूर्वगी गारण्ट ( धारा 117 ) 
सेवा में , 
अधीनमः 


रागार । 


- - - - - -- -- - -- ( क ) कारागार । 

सारीख - -- - - - - - - - - - - को - - - - -- - - - - - - - ( स्थान ) में अधिविष्ट जनरल सुरमक न्यायालय ने ( स . - - . .. - - - - - - - 
---- - - - -- - - -- - पूनिट - - - - - - -- -- - - - - - ) को - -- - - - - - - -- - - -- ( यहो. अपराध का सेमेर में उल्लेड कीजिए, जैसे " मा सेवा में 
होते हुए अभियजन ") के अपराध के लिए सिटवोष ठहराया था 

और उक्त जनरल सुरक्षक म्यायालय ने तारीख - ---- --- - - ---- - - - --- को उक्त ( नाम - - -- - - -- -- - - -.) को निम्नलिखित दण्डादेश पारित 
कर दिया है, अर्थात , 

( दण्डादेश पूर्णतया लिखिए , किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं ) 
और उक्त वडादेश ( स ) विधि अपेक्षित रूप में -- - --- - -- ---- - - --- - - - (ग ) द्वारा सम्यक रूप से पुष्ट किया गया है । 

इसलिए मापसे यह अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधिकृत किया जाता है कि प्राप उक्त ( माम ) -- - - - - -- - - ---- को विधि द्वारा प्रोशिश कर 
में उपत कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और उसे यहां तब तक रखें , जब तक आप उसे कारावास का पूर्वोक्त दण्डावेश भोगने के प्रयोजन 
के लिए समुचित प्राधिकारी को उसफी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौप दें । पूर्वोक्त वण्डादेश --- -- - - - - - ------ ( प ) से प्रमागी होगा । 
माज - - - - - - - - - --- - --- ( स्थान ) में तारीख ---- - - - - - - -- - - - - - को . मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 

. इसान ( 1 ) 
( क ) सिविल कारागार का नाम लिखिए । 
( ख ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन । 
( ग ) यदि आवश्यक हो तो "-- - - - - - - का परिहार करते हुए " शब्द जोड़े । 
( घ ) वह तारीख लिखिए जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( छ ) कैदी के कमांडर या अन्य विहित माफिसर के हस्ताक्षर । 
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परिशिष्ट - - 9 
(नियम 158 ) 

प्राप " ख " 
सिविल कारागार में भुगते जाने वाले कारावास से बण्डाविष्ट कैदी की दशा में प्रयोग के लिए सुपुर्दगी वारण्ट 

( राष्ट्रीय सुरक्ष अधिनियम की धारा 117 ) 
सेवा में , 

प्रधीक्षक , 
-- - - - - -- ( क ) कारागार 

- - - -- . . - तारीख - . - . - को - - - - - - - - ( स्थान ) में प्रधिविष्ट -- -- - - -- - - ---- ( ब ) सुरक्षक न्यायालय ने ( स . - - - - - - - -- रैंक :- -- - -- 
नाम ------ - --- - - --- यूनिर - - - -- -- ) को - - - -- - - - - - ) यहाँ अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, जैसे "मभित्यजन ) ", "चौरी", " नुराईगई 
मम्पत्ति प्राप्त करना ", "कपठ ", "विधिपूर्ण समादेश की प्रज्ञा करना " आदि ) के अपराध के लिए सिरदोष ठहराता था । 

पोर उक्त - .. - .. . - - ( ख ) सुरक्षक न्यायालय मे तारीष - - - - - - - -- को उक्त (माम --- - - - - -- - ) को निम्नलिखित दण्डादेश दिया है, मर्यात, 


- 


- 


- 


- 


... . ( दण्डादेश पूर्णतया लिखिए, किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं ) 
उक्त वण्हावेश (ग ) विधि द्वारा अपेक्षित रूप में -- - -- - - - ( घ ) दमारा सम्यक रूप से पुष्ट किया गया है | ( 6 ) पुष्टि के बिना विधिमान्य है । 

इसलिए मापसे यह अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधिकृत किया जाता है कि माप उक्त (माम ) --... - . ..--. को अपनी अभिरक्षा में इस 
वारण्ट सहित लें और यहाँ कारावास के पूर्वोक्त दण्डावेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें । दण्डादेश --- - - ---- --- - - ( ब ) से प्रभावी होगा । 
पाज ---- - - - - - - - ( स्थान ) में तारीख ----- - --- ... .. को मेरे हस्ताक्षरों से दिया गया । 

हस्ताक्षर ( छ ) 
( क ) सिविल कारागार का नाम लिखिए 
( ख ) जनरल , पैटी या समरी 
( ग ) जो गू न हो उन शम्बों की काट दीजिए 
( ष ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन । 
( ७ ) यदि मावश्यक हो तो "..-.- .- . - -- - का परिहार करते हुए " शम्म जोड़े । 
( अ ) वह तारीष लिखिए जिसको मल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए प । 
( ख ) अंदी के कमांडर या मम्य विहित माफिसर के हस्ताक्षर । 

परिशिष्ट 9 
( मियम 158 ) 


वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राजीवन कारावास के दण्डादेश को कम करके किसी कम अवधि के कारावास का वण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया 
जाने वाला पारण्ट (धारा 121 ) 
सेवा में , 

मधीक्षक , 
( क ) --- - -- - - -- - कारागार । 


तारीख - - ----- - - -- - - - को -- -- -- - -- - -- - (स्थान ) में मधिविष्ट ( ष ) .. . . .... .. . - सुरक्षक न्यायालय द्वारा ... मूमिट के ( भूत 
पूर्व ) ( संख्यांक - -- - - - - -- -- - - - - - - - - -- नाम ---- - - ---- - - - - - - -- -- - ) को दिए गए - - - -- - - - - - --- - ( ग ) के दण्डादेश के अनुसरण 
में - - - - - -- - - -- - - - . ( स ) द्वारा जारी किए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति - - - - . . . - . ... ( क ) कारागार में परिव है मौर -.. . in 
( 1 ) ने राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डावेश के संबंध में निम्नलिखित प्रादेश किया है, मर्यातः 


इसलिए मापसे अपेक्षा की जाती है और मापको प्राधिकृत किया जाता है कि माप उक्त - - -- - - . . - - (माम ) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में 
उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस पारंट सहित लें और उसे बहो तब तक रखें अब तक पाप उसे उक्त प्रादेश के अधीन कारावास का दण्ड भोगने के 
प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौंपे दें । मापसे यह भी अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधिकृत किया 
ता है कि जिस मूल वारण्ट के बदले यह पारट जारी किया गया है, उसे मुझे लौटा दें । 

ऐसे कारावास की अवधि की गणना - -- - - -- - - - ( छ ) से की जाएगी । 
माज तारीख -- - -- - -- को - . . - -. -- -- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 

हस्ताक्षर ( ज ) 


[ भाग II - - 


3 ( i ) 
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( क ) सिविल कारागार का नाम लिखिए । 
( ख ) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल बारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) मूल दण्डावेश लिखें ( यदि पुष्टिकर्ता आफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा घटा कर कम दिया गया था तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा जाना 

जाहिए :-- - 

" प्राजोवन कारावास जिसे पुष्टिकर्सा माफिसर ने घटा कर 10 वर्ष कर दिया है । " ! 
( घ ) जनरल 
( 6 ) दण्डादेश में परिवर्तन करने वाले प्राधिकारी का नाम भोर पदनाम 
( च ) पूरा प्रादेश लिखा आए । 
( छ ) बह तारीख लिखे जिसको मूल वण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( ज ) विहित माफिसर के हस्ताक्षर । 


परिशिष्ट 9 


(नियम 15) 


तब प्रयोग के लिए बारष्ट जन फैवी को सुरक्षा की अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाना है 


सेवा में , 

अधीक्षक , 


( क ) - - - . . - - . - . . - - - कारागार । 


तारीख --- -- ... . - को ... ....... . - - (स्थान ) में प्रधिविष्ट ( घ ) सुराफ न्यायालय द्वारा - . . .- . -- .-. . . - यूनिट के ( भूतपूर्व ) ( संख्याक 
--- -...... . . .. रैक . . . . . ... .. .- - . नाम - - -- - - -- - - - - ) को दिए गए - - -... - . . . - - - - - (ग ) के दण्डादेश के मनुसरण में - - --- - -- ( ख ) मारा 
जारी किए गए मारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति- - -- . .. . ( क ) कारागार में परिव है और - ---- - -. . - - ( 0) ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित प्रादेश किया है, अर्थात : --- 


इसलिए प्रापसे अपेक्षा की जाती है और प्रापको प्राधिकृत किया जाता है कि आप अपनी पभिरक्षा से उक्त - -- - -- - - - - (नाम ) को , यह वारण्ट 
लाने वाले माफिसर या सहायक कमांडर को सौप दें । 


माज सारीख - - -.- .... .. . - को - . . .. - ---- --- - में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 


हस्ताक्षर ( छ ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ब ) उस प्राफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) मूल वण्डादेश लिखें ( यदि वह पुष्टिकर्ता माफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया गया था तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा 

- लामा पाहिए :- - " 2 वर्ष का कठिम कारावास जिसे पुष्टिकर्सा माफिमर ने घटाकर एक वर्ष कर दिया है । " 
( घ ) जनरल, पैटी या समरी । 
( 6 ) मादेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( च ) पूरा मादेश लिखा जाए । 
( छ) विहित आफीसर के हस्ताक्षर । 
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परिशिष्ट 10 


N 


(नियम 159 ( 1 ) ) 


प्ररुप " क " 


मृत्यु से दण्डादिष्ट व्यक्ति को सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द करने के लिए पारण्ट 


सेवा में , 


प्रधीक्षक , 


( क ) - - - - - - - - - - - - - - - कारागार । 


तारीम - - - - - ------ - को - - -- -- - - ------ - में प्रधिषिष्ट ( ख ) --- --- --- - - - सुरक्षक न्यायालय ने - - - - - - - - - - - यूनिट के ( सं . - --- - - - - - - 
रक - - - - . .. . - ----- - - --- - नाम - - - - 

---- -- - ) को - ..----- - --- - ----- ( यहां अपराध का संक्षेपतः उल्लेख करें ) के अपराध के लिए 
दोषसिद्ध किया पाः 

और उफ्त ( ख ) -- - - -- - - - - - - ---- सुरक्षम न्यायालय ने तारीख - - - - - - - --- -- को उक्त - -- - - - - - - - - - (नाम ) को फोसी लगाकर मृत्यु से 
दण्डाविष्ट किया था और मृत्यु के उक्त वाडादेश की केन्द्रीय सरकार ने पुष्टि कर दी है । 

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उम्त .............. . - (नाम ) को अपनी अभिरक्षा में लें और 
मारीख --- - - ----- ----- को मृत्यु के दण्डादेश का निष्पादन करें । 

माम तारीख - - - - - --- - - को - - - --- - - -- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 


हस्ताक्षर ( ग ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) अमरल । 
( ग ) महानिदेशक के हस्ताक्षर 


परिशिष्ट 10 


[ नियम 159 ( 2) ] 

प्ररूप " " 
मस्य से - दण्डादिष्ट व्यक्ति को ऐसे दण्डादेश के निष्पादन के लिए सिविल अभिरक्षा से अभिप्रारत करने के लिए वारण्ट 


सेवा में , 


अधीक्षक , 


( क ) - - --- - - -- - -- - - - - - ----- - - - - --- - कारागार । 


- - - - -- - ------ - - -- - - तारीख को - - - - - -- - - - - ---- -- मृत्यु बंड भीगने के लिए दण्डाविष्ट किए जाने पर - - - - - - --- - - - - - - -- -- युनिट के ( भत 
पूर्व ) ( सं . - -- - - --- - - - - - - -- रेक . .. --- - - - - -- - -- --- -- - - नाम -- - - - - - -- - - - - - - - - ) को ( ग ) - - -- -- ---- -- -- -- -- -वारा 
जारी किए गए वारण्ट के अधीन उमस कारागार में रखा गया है । 

और उक्त दण्डादेश की ( ध ) -- - -- - - - - - -- - -- -वारा , विधि द्वारा अपेक्षित रूप से सम्यकत: पुष्टि किए जाने पर, उक्त पण्डादेश का निष्पावन 
करने के लिए मुझे ( अ ) --- - --- - - - - -- - - - -- -- - --- - - - - ---- - (नाम और रक ) आदेश जारी किया गया है । 

इसलिए मापसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त - - ----- - - -- - - - ---- (नाम ) को यह वारण्ट लाने वाले 
आफिसर/सहायक कमांडर रेंजर श्रेणी -I को तत्काल सौप दें । 
प्राज तारीख - - - - - - -- - - - को -- ---- - - - - - - - - - में मेरे हस्ताकार से दिया गया 

हस्तामर ( च ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) उम माफिसर का या पदनाम लिखों जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन । 
( घ ) उस माफिसर का नाम और पदनाम लिखें जिसे आदेश जारी किया गया है । 
( च ) उस भाफिसर के हस्ताक्षर जिसने मादेश जारी किया है । 


[ भाग II - - Nण्ड 3 (i )] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


- 


- 


परिपिष्ट 11 


(नियम 160 ) 

प्रम्प "क " 
जब मृत्यु से बणाविष्ट और सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्व किसी व्यक्ति का दण्डादेश भाजीवन कारागास के दण्डादेश 
में लषत कर दिया जाता है तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट 


सेवा में , 


प्रधीक्षक 
( क ) - - - -- - - - -- -- - - -- ---- ---- - -कारागार । 
तारी ...... . .. .. .... . . . - . - - -. -- .... - - को -. ..- . . 

- - - - - ( स्थान ) में अधियिष्ट ( ग ) - - -- - - - - -- - - - सुरक्षक 
न्यायालय द्वारा - - - - - -- --- --- - - - --- - --- - - - यमिट के मतपूर्व ( सं . - . . - - - - - --- - - रैक --- --- - - 

m - - -- --- - नाम - - -- - -- - - -- - -- - - -- 
को दिए गए मृत्य के दण्डादेश के अनुसरण में --- -- - - --- - - --- -- - - ( म ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति को --- -- - - --- --- - - 
( क ) कारागार में रखा गया है और -- -- --- - ---- -- -- --- -- ( अ ) ने राष्ट्रीय सुरक्षक प्रधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पूर्वोक्त वण्डा 
देश के बारे में निम्नलिखित प्रादेश किया है , प्रप्ति : --- ( 0 ) - - - - -- -- - -- -- - - - - -- - - --- - --- - - -- --- - - - - - - --- ---- -- --- 

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधिकृत किया जाता है कि पाप उक्त - --------- -- - -- - - ( माम ) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में 
उक्त कारागार में अपनी पभिरक्षा में इस बारप्ट महित लें और उसे वहाँ तब तक रखें जब तक आप उसे उक्त प्रादेश के अधीन पाणीवन कारावास का दण्ड 
भोगने के प्रयोजन के लिए समपित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौंप दें । मापसे यह भी अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधि 
कृत किया जाता है कि जिस मूल सुपुर्दगी वारण्ट के बदले यह वारण्ट जारी किया गया है, उसे मुझे लौटा दे । ऐसे पाजीवन कारावास की अवधि की गणना 
तारीख --- - -- -- 

-- - - - - --- - - - - ; ( च ) से की जाएगी । 
माज सारीख - -- -- 

- - --- - ---- - - - को --- -- - - - - -- - ---- - मै मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 


हस्ताक्षर ( छ ) 


- 


- 


- 


( क ) सिविल कारागार का माम लिखें । 
( ख ) उस भाफि सर का नाम और पदनाम लिखें जिसने मूल पारंट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) जनरल 
( घ ) वण्डादेश का लघु फरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( 1 ) पूरा प्रादेश लिखा जाए । 
( च ) वह तारीख लिखें जिसको मल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( छ ) कमांडर के हस्ताक्षर । 


परिशिष्ट II 


( मियम 160 ) 


प्रहप " ख " 


तम प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट जब मृत्यू के दण्डादेश के अधीन और सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किए गए व्यक्ति का 
वण्डादेश , कारावास के ऐसे दण्डादेश में लघुकृत कर दिया जाता है जिसे उसी कारगार में भुगतना है 


मेवा में 


अधीक्षक , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - कारागार । 


भारोत्र - ------ -- - - - - 

को - - --- - -- - --- - - ---------- --( स्थान ) में प्रधिविष्ट ( छ ) - ---- --- -- - - -- --- ---सुरक्षक न्यायालय 
मारा - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - निट के ( भतपूर्व ) ( संख्यांक - -- -- - - - - -- - -- - - - -- - - रक - -- - -- - - - - --- - नाम - - - - . - .. 
को दिए गए म.स्य के दण्डादेश के अनुसरण में --- -. - ... 

---- - ( ख ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति को 
- - - - - - - ( क ) कारागार में रखा गया है और - - - -- --- - --- - --- -- --- ---- -- - ( म ) ने , राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रया 
करते हुए पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित प्रादेश किया है, प्राप्त :- --( 5 ) --- - -- --- -- - - 

- - - - - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- 
इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और पाप को प्राधिकृत किया जाता है कि प्राप उक्त ( नाम ) - - - - -- - --- - ----- - --- को इस 
यारण्ट सहित अपनी मभिरक्षा में रखे और उक्त आदेश के अधीन कारावास के दो का निष्पादन विधि के अनुसार करें । 


- - ... - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
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- . - . - - - -- ---- - -- -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - 
मापसे यह मी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकत किया जाता है कि सुपर्दगी के जिस मल बारण्ट के बदले यह वारण्ट जारी किपा गया है उस 
म में लौटा दें । ऐसे कारावास की अवधि की गणना ( प ) - - --- - - 

- - - - - - - - से की जाएकी । 
भाज तारीख - - - - - - - ---- - - - - - को - - - -- 

-- - - - - - में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 

हस्ताक्षर ( छ ) 


(क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) उस माफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल, वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) जनरल 
( घ ) दण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( 7 ) पूरा भावेश लिखा जाए । 
( प ) यह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( छ ) फमाडर के हस्ताक्षर । 


परिशिष्ट II 
(नियम 160 ) 

प्ररूप ग " 
जब मृत्यु से दण्डादिष्ट किए जाने के पश्चात् सिविल कारागार की अभिरक्षा में मुपुर्व किए गए किसी व्यक्ति को . मत्यु के दण्डावेश का निष्पादन करने 
मे भिन्न प्रयोजन के लिए सुरक्षक की अभिरक्षा में सौंपा जाता है सब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट 
सेवा में , 

अधीक्षक , 


( क ) . . . . . 


कारागार । 


. .. को . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . (स्थान ) मैं अघिविष्ट (ग ) . . . . . . . 

. . . . . .मुरक्षक न्यायालय 
द्वारा . . . . . . . . . . . . . . . . यनिट के ( भूतपूर्व ) ( मंख्यांक . . . . . . . . . . . . . नाम . . . . . . . . . ) को दिए गए मृत्यु के वण्डादेश के अनुमरण में 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ख ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति . 
( क ) कारागार में रखा गया है और , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( घ ) ने , राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित प्रादेश किया है , अर्थात - - 


( 5 ) . . . . . . . . 


. . . . . . . . को 


इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और प्रापको प्राधिकृत किया जाता है कि पाप उक्त ( नाम ) . .. . . 
इस वारण्ट को लाने वाले प्राफिमर सहायक कौहर या रेंजर श्रेणी-। को तुरंत सौंप दें । 

. . . . . . . . को . . . . . . . . . . . . . . . . में मेरे हस्ताक्षर मे दिया गया । 


प्राण तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. म 


साका . 


हस्ताक्षर ( च ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) उस प्राफिसर का माम या पदनाम लिखें जिसने मूल चारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) जनरल । 
( अ ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( क ) पूरा प्रावेश लिखा जाए । 
( च ) फमोडर के हस्ताक्षर । 


( भाग II --- पद 3( 1)] 


भारक्षमा राजपम : मसाधारण 


- 


LAMALNIVE 


Hare vidNOMINATre 


. . 


गौरलिज - 11 
(नियम 160) 
प्रा "य " 


जब नदी को भा कर दिया जाता है या उसका विधारण अपास्त कर दिया जाता है या जब पूर्ण दयादेश पा उनके प्रपय नमित भाग का परिहार 
कर दिया जाता है नम प्रयोग म लाया जाने वाला मारण्ट ( धारा 121 ) । 
मेगा में , 


अधीक्षक , 


( क ) . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . कारागार । 


. . . . . . . . . . . . 


. 


नारीम. . . . . . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( स्थान ) । 
में अधिनिष्ट ( घ ) . . . ..... . . . . . . . . . . . . , . रामक न्यायालय द्वारा . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . यूनिट 
मे ( मस्यांक ) . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
नाम . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) का दिए गग . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ग ) के दामादेण 
क अन सारण म . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( घ ) द्वारा जारी किए गए बारव के 
मोन उक्त मनिस . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( क ) कारागार में परिगद है 

है भार . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( र. ) 

और . . . . . . . . . . 
न , राष्ट्रीय मरमन अधिनियम बाग प्रदत्त शनितया ना प्रयोग करते हुए, पोंक्त दण्डादेश के बारे में निम्नलिखित प्रादेश किया है, प्रवि- -- 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . 


इसलिए मापसे अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( नाम ) 
को मम सक वह किसी अन्य सारण से निगड किए जाने के दायित्वाधीन नो , अपनी प्रभिरक्षा में तत्काल छोड़ दें और इस प्रकार उमे छोपने के लिए 
बह पापके लिए पर्याप्त बारट होगा । 


पात तारीब . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . 19. . . . . .. . . . को . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . में मेरे हस्ताक्षर से दिया 


. 


. , 19, , 


. 


गगा । 


हस्ताक्षर ( छ ) 


( क ) सिविल कारागार मा नाम लिखें । 
( ख ) उस माफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मृल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) मल दण्डावेश लिखें यदि यह पुष्टिकर्ता प्राफिमर या अन्य बरिष्ठ प्राधिकारी 

द्वारा कम कर दिया गया था , तो दण्डादेश इस प्रकार लिया जाना चाहिए 
" दो वर्ष का कठिन कारावास जिसे वरिष्ठ पुष्टिकर्ता प्राफिमर ने कम 

करके एक वर्ष कर दिया है । 
( ब ) जमगन , पैटी और ( या ) समरी । 
( 1 ) कैवी को क्षमादान करने पाये, दण्डादेश को कम करने वाले या विचारण 

को अपाम्न फरने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( अ ) पूरा प्रादेश लिखा जाए । 

( छ ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर 
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पििण 12 


[नियम 169 ( 2 ) ( क ) ( ii) 

पाकनिक मत्य के बारे में रिपोर्ट 
1. मत्यु का मान या मह स्थान जहां शव मिला था ( व्योग दीमिए ) । 
2. मृत्य की आनकारी प्राप्त होने की तारीन और समय । 
१. शम की पहचान करने वाले दो या अधिक म्पनियों के नाम और वर्णन ! 
4. मतम का नाम और उसकी मिणिष्टिया और उसकी प्राम्पिति । 


5. मतक द्वारा पहने हुए कपड़ों की हालत । 


टिप्पण : यदि डाक्टर द्वारा परीक्षा की जानी है तो उमन ब्यौरा ममफ के 

कपड़े आदि हटाए विना एकस निया माना चाहिए , और अन्य गोग 
साक्टर की परीक्षा के पश्वास पूरा किया जाना चाहिए । 


+ अंग , नेम और मह की हालत । 


7 मुख की प्राकृति । 


8 . पन पर संघर्ष के चिन्हों , यदि कोई हैं , असियों और बरोपों को , उनका 

प्रामार और उनकी प्राथमि बनाते हुए, अभिलिखित किया जाना चाहिए । 
टिपण · धाति की गहराई अभिलिपित की जानी चाहिए किन्तु क्षतियों को 

ना नही चाहिए । यदि डाक्टर वारा परीक्षा की जानी है तो उक्त 
जानकारी उनके द्वारा परीक्षा के पश्चात् अभिलिखित की जानी 

माहिए । 
9. धिर तरल मा कन्दित है । यह किम स्थान में और फिननी मात्रा में 

निकला है । 
30. किस साधम , शस्त या उपकरण से अति या संघर्ष के गिह कारित किए 

गए प्रतीत होते हैं । 
11. स्पा गर्दन के चारों ओर कोई रस्मी बंधी हुई पी या उममे चारों ओर 

किसी भीष के मांधे जाने का कोई चित है । 
12. स्पा रेस्मी या किसी अन्य भीजे का प्रयोग गला घोंटने या पाव को लटकाने 

के लिए किया गया था , स्या भर पजन मम्भालने के लिए काफी ममत 

थी और मया इसका दुमरा सिरा किसी चीज से बंधा हुया था । 
13. पया पास प्रादि जैसे माहरी पदार्थ बालों में लगे हए थे या उसके हाथ 

में मे या उसके शरीर के किसी अन्य भाग में चिपके हुए थे । 
14. नया राय पिसी हष्ट -पुष्ट और सुगठिम आदमी का है या वह किसी 

फमोर या वृज भादमी का है । 
15. मया शव मजयत है या बहू कममोर हो गया है या उगमें सपन पैया हो 


16. सिर से पर सफा गष की लम्बाई । 


17. पहचान मिल और भावों की प्रस्थिति और उनका प्राकार । 


18. मृत्यु का दृश्यमान कारण । । 
19. पया कोई ऐसी अफवाह या ऐसी अन्य परिस्थिनियां हैं जिमसे यह दणित 

होता है कि यह पास्महत्या का मामला है । 


शव पर या उसके ममीप पड़ी हुई मिन्नी वस्तुओं का ब्योग । 


20. सब पर मिली वस्तुएं ( प्रत्येक वस्तु पर एक पर्षी चिपकाई जाएगी जो 

स्टाम्पित होगी ) । 
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भारत का राजपत्र : अमाधारण 
- - - - - - - - - --- - -- - - - - - - -- - - - -- - - - : - " - 

- - -- - - - - -- --- - -- - - - -- -- -- - 

- -- . .. -- - 
21 . शव म. गमीप पड़ी हुई मिली वस्तुएं ( प्रत्येक बस्तु पर गम्यक् रूप म 

स्टाम्पित पर्ची बिपकाई जाएगी ) । 


मुद्रा का वर्णन 
22. उस स्थान का नकमा जहा शव मिला था । मामले का सक्षिप्त विवरण । 


परिक्षेत्र के ऐसे दो या अधिक प्रतिष्ठित माक्षियों के हस्ताकर 
जिनकी उपस्थिति में अन्वेषण किया गया था । 


मामले का अन्वेषण करने वाले अधिकारी के हम्माधर 


साम 


. 


. 


। 


7 . 


- 


- . 


. - 


. . 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- . - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


. 


- 


- 


- 


- - 


। . 


.- 


- - - - - 


- 


- ... 


- - 


- 


- - . - 


। 


- - 


परिशिष्ट 13 
( नियम 175 ) 

भाग 1 
प्रम्प 1 


माफियरी व सहायक मोडरा के ( अधिनियम की धारा 53 और 54 के अधीन ) संक्षिप्रा विचारण में प्रयोग के लिए प्रहप 


अभियुक्त . . . 


रथ 


साम • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


यूनिट . . . . . . . . . . 


जब मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्य याही करने वाला प्राधिकारी ( अभिमुक्त की लिखित सहमति से ) साक्षिमों की हाजिरी से भभिभूति दने 
का बिमिरचय करना है, तम अभियमन से पूछे जाने माले प्रश्न --- 


1 . क्या प्रापको पागप पत्र और मभिमच या गाश्य के सार या साक्ष्य के 
संक्षेप की प्रति प्राप्त हो गई हैं ? 


उतर : 


2. क्या पापको अपनी प्रतिभा को तेयारी करने के लिए पर्याप्त समय 

मिला है ? 


उत्तर . 


3. आरोप पत्र गढ़ा जाता है । क्या आप अपने बिरुद्ध लगाए गए उस मारोप 
उन प्रारोपों के , जो भापन सुने एने है, दोषी है या दोषी नहीं हैं ? 

उत्तर . 


यदि अभियुक्त किसी प्रारोप के लिए "दोषी नदी " होने का अभिवचन 
करता है तो यथास्त्रिान, साक्ष्य के अभिलेख या गाक्ष्य के गार, या माक्ष्य के 
संक्षेप अभियुक्त की सुनवाई के भीतर पने जाएंगे और इस आशय की 
कार्य ल्ल अभिलिखित किया जाएगा । 
4. क्या माप काई कयन करना चाहत है ? 

उस्मर . 


यदि अभियुक्त कोई फयन करना चाहता है तो उम इस ममय ऐसा करना 
पाहिए । यदि मामले के संबंध में मंक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला 
प्राधिकारी मनवाई की ममाप्ति पर यह नममता है कि प्रागा खारिज 
नहीं किया जाना चाहिए, मो उगे अभियुम्न का मेवा अभिलेख या आचरण पन्न 
देखना चाहिए । यदि मामले के सबंध में संलिप्त Eप में कार्यवाही करने 
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बाला प्राधिकारी विपदण्ड , सीव्र घिग्दर या शास्तिन कटौलिया से भित्र 
कोई दण्ड भििनर्णीत करने की प्रस्थापना करना है वो यह अभियुक्त गे 
निम्नलिखिन प्रश्न पूछेगा । 


5. क्या आप यह चाहते है कि प्रापका बिधारण मूलमा मायालय द्वारा किया 

जाए या भाप मेरा अधिनिर्णय पीकार करेंगे ? 


उत्तर . 


निकर । . . . 
अधिनिर्णय • . . . . . 
म्टेग न . . . . . . . . . . . 


- 


- - - - - - - 


- - 


टिपण- - प्रान 4 स्तर में अभियुक्त का मौविक कथन अभिलिधिन नहीं किया आएगा । यदि अभिमुस्त ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है तो ऐना 

मथन मी म प्रम्प के साथ नब भेजा या संलग्न किया जाएगा अब साक्ष्य के प्रभिलेख मा मार मा साक्ष्य में मंक्षेप की प्रति इस प्रकार 
भजी या सलग्न की जानी अपेक्षित है । यह प्ररूप माफिमर महायक कमाडर की सेवा अभिलेख के मान रखा जाएगा । 


परिशिष्ट 14 


(नियम 175 ) 


भाग 1 
प्रकप 2 


प्रापिमरा मौर महायक कमांडरों के ( अधिनियम की धारा 53 और 54 के मधीन ) संक्षिप्त विचारण में प्रयोग के लिए प्रप । 
अभिमुक्न. . . . . . 


रैक और नाम . . . . . . . . . . . . . , . . . . ... 


युनि 


. . . . . . . 


जब मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी माक्षियों को हाजिरी से अभिमुक्ति देने का विनिश्चय नहीं करता है 
या जम अभिय क्त उनकी हाजिरी की अपेक्षा करता है, सब 

अभिय मत में पूछे जाने वाले प्रश्न ---- 
1 . मया आपको पारोप पन और अभिलेख या माक्ष्य में या माश्य में संक्षेप 

को प्रति प्राप्त हो गई है ? 


, क्या प्रापको अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्न गमय 
मिला है ? 

उत्तर : 
3. क्या आप अपने मिन्ट लगाए गए उम मारोप / उन आरोपों के , गो मापने 

सून पड़े हैं , दोषी हैं या दोषी नहीं हैं ? 
मामी प्रपना माश्य देते है, अभिमुक्त को उनकी प्रति परीक्षा करने की 
अनुमति दी जाती है । 


4 या माप कोई कथन करना चाहते है ? 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


.. . . . . . 


. tarunsum 


m 


ami 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


5. क्या आप किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ? 


उत्तर : 


अभियुक्त कथन करता है और उसके नाक्षी साक्ष्य देते हैं । यदि मामले के 
संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी सुनवाई की 
समाप्ति पर यह समझता है कि प्रारोप खारिज नहीं किया जाना चाहिए . 
तो उसे अभियुक्त का सेवा अभिलेख या आचरण पत्र देखना चाहिए । 
यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी, 
धिग्दण्ड , तीव्र धिग्दण्ड या शास्तिक कटौतियों से भिन्न कोई दण्ड अधि 
निर्णीत करने की प्रस्थापना करता है तो वह अभियुक्त से निम्नलिखित 
प्रश्न पूछेगा : --- 


6. क्या आप यह चाहते हैं कि आपका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा किया 

जाए या आप मेरा अधिनिर्णय स्वीकार करेंगे ? 


उत्तर : 


निष्कर्ष . . • • • • 


अधिनिर्णय . . . . 


स्टे 


शन • • • • • • 


तारीख • • • • • 


टिप्पण : प्रश्न 4 के उत्तर में अभिय नत का मौखिक कथन अभिलिखित नहीं किया जाएगा । यदि अभियुक्त ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है तो ऐसा 

कथन ही इस प्ररूप के साथ तब भेजा या संलग्न किया जाएगा जब अभिलेख या साक्ष्य के सार या साक्ष्य या संक्षेप की प्रति इस प्रकार 
भेजी या संलग्न की जानी अपेक्षित है । यह प्ररूप आफ़िसर सहायक कमांडर के सेवा अभिलेख के साथ रखा जाएगा । 


परिशिष्ट 15 


(नियम 46, 61 और 168 ) 


साक्षियों को समन करने का प्ररूप 


( क ) साक्ष्य के प्रभिलेख की दशा में सुरक्षक न्यायालय द्वारा बिनारणीय सं० . . . . 
नाम • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • यति • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
के विरुद्ध अपराध का आरोप मेरे समय प्रस्तुत किया गया है और मैंने तारीख . . . . . . . . . 
बजे . . 

. . . “ स्थान पर लिखित साक्ष्य का अभिलेख लेने का निदेश दिया है । 


• • • • • आपको ( नाम . . . 

• • • • • • • ) समन करता 
है और उक्त स्थान और समय पर साक्षी के रूप में उपस्थित होन की ( और अपने साथ इसमें इसके पश्चात् णित दस्तावेज प्रशांतलाने की अपेक्षा 
करता हूं । 


यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो आप अपने जोखिम पर करेंगे । . 
अाज तारीख : . . . . . . . . . . . . . 19 


• • • • • • • 10• 


• • • • • • 


• • • • • • • • • • • • • • • 


• • • • 


• • • • . . 


• . . . . . में मेरे हस्ताक्षर से दिया 


गया । 


( हस्ताक्षर ) 
अभियुक्त का कमांडर 
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( ख ) सुरमक न्यायालय की दशा में । 


- - --- - - - - - - - -- 


- --- - - - --- -- . 


. . 


. . . . 


. 


. . . . . . . . . . युनिट अ . श्री 


। 
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- 


- 
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- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . 


नि 


ता 


. 


. 


. . 


. 


. . . 


. . . 


. . . . को 


स्थान 


. 


. . . . . . 


. . . . . . 


. . . . . 


. . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


बाण मुरक्षक न्यायालय को ममयत होने का प्रादेश दिया गया है । मैं भापको क . . . . 
मगन करता हूं और उमत न्यायालय के समक्ष माक्षी के रूप में सारीन. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . बजे स्थान 
पर उपस्थित हान की ( और अपने माप इसमें इगक पश्चात् थगिन दग्नावेज प्रथा - - . 

. . . . . . . . लाने की ) 
और इस प्रकार दिन प्रतिदिन कारवाई में तब तक उपस्थित होने की जब नक पाप सम्यक माप से उन्मुक्त नही कर दिए जात , अपेक्षा करता है ; यदि ऐसा 
करने में आप ममफल रहते है तो पाप अपनी जास्चिम पर करेंगे । 


प्राज्ञ सारीन । . . . . . • • • • • • • • • • • • Iy . . . . . . . . . 


मेरे हमनासारः . . . . . . . . • • • • • • • • • • • से दिया गया । 


(हनामर ) 


संयोजक आफिसर या 


प्रटनी या न्यायालय का पीठासीन , 


माफिपर या अभियुक्त का कमाडर 


( ग ) जांच न्यायालय की वशा में । 


सारीख - - . . . . . . . . . . . . . . . . का स्थान - - . . 

. . . . . . . . पर जांच न्यायालय का उन परिस्थितियों की 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ च करने में ममन होने का आदेश फिना गया है 


जिनमें . . . . . . . . . . 


में श्राप . . . . . . 


" 


क 


" 


सुचत 


ज 


न्यायालय के 


प4 


समय साशी के रूप में तारीम . . . . . . 

नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का . . . . . . . . . . . . . . . . बजे उपस्मित होने की ( और इसमें इसके पश्चात् पणित 
दस्तावेज प्रधान . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . अपने पिलाने की ) गया इस प्रकार दिन प्रतिदिन कारंजार्ग में नब नर उपस्थित होने की जब 
तक आप सम्पक रूप से उमस्त नही कर दिए जाने , अपेक्षा करता हूं । यदि ऐसा करने में पाप असफल रन है तो भाप अपनी जाखिम पर करेंगे । 
• • • • • • • • • • ग्राज सारीख . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . मेरे 


. . . . 


. को 


9 


. . . . 


. . . . 


. . . . 


. . . . . . . . . . . . . . में दिया गया । 


. 


हरि 


( हस्ताक्षर ) 


पाकामीन माफियर, या 


युनिट का कमांडर 


[ s के 100 11/ 3/ 86- एन एस जी ] 


वि कु . न , संयुक्त सचित्र 


[YTT TI -- T7197 3 (i) ] 
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MINISTRY OF TIONE AFFAIRS 
(National Security Gưard Section ) 

NOTITICATION 
New Delhi, the filii Augit. 1087 
G .S . R , 688 (E ). - - In excicise of the powers cun . 
ferred by section 139 of the National Security Guard 
Act, 1986 (47 of 1986 ), the Central Governmeni 
hereby makes the following rules , nancy : --- 

The National Security Guard Rules 1987. 


4 . Forms in appendices . - 11) The forms set frosili 
in the appendicci , wil sucli variations as ile cir 
L Illustances of each case may require. may be used 
for the respective purpose therein mentioned , and ii 
Aheat all be sufficient, but a cluviation from such 
fin : hall not, ly reason only of such deviation , 
Teilder invalid any chaige, warrant, order , proceedings 
or af , other document relevant to these rules. 


(2 ) Any omission of any such form shall not, by 
roasolls only of such omission , render any act ur 
thing invalid . 


CHAPTER I 
PRELIMINARY 


( 3 ) The directions in the notes 10 in the instruc 
tions in the forni shall be duly complied with in all 
cases to which they rulate , but any omission to 
comply with any such direction in the notes or instiuc 
tions shall nol, merely by real of such uniissivi , 
render any act or thing invalid . 


5 . Exercise of power vested in holder of an office 
in the Security Guard . Any power or jurisdiction 
given to any person holling any ollice in the Security 
Guard to do any aut or thing to , or before , any 
person , may , for the purposes of these rules , be 
exercised by any other person who may , for the time 
leing, be performing the functions of that office in 
accordance with the rules and practice of the Security 
Guard , 


6 . Caso unprovided for -- - In regard to any matter 
not specifically provided for 111 these rules, it shall 
bc lawful for the coinpetent authority to do such 
thing or take such action as he inay dccm fit in the 
circumstances of the case . 


1 . Short title , commencement and application --- - 
( 1 ) These rules may be called thic National Security 
Guard Rules, 1987 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

(3 ) These rules shall apply to all person , subject 
10 the Act : 

Provided that the provisions of Claptor IV Thercos 
shall not apply to the personis on deputation with 
the National Security Guard : 

Provided further that the provisions of Chapters 
IX and X thereof shall not apply to trials by Sun 
mary Security Guard Courts in so far as they are 
inconsistent witlı any of the provisions contained in 
Chapter XI thcrcoſ pertaining to Summary Security 
Guard Courts. 

2 . Definitions. In these rules, unless tho context 
otherwise requires --- 
( a ) " Act” means the National Security Guard 

Act, 1986 ( + 7 of 1986 ) , 
( b ) “ Appendir " mean an Appendix , annered 1:) 

these rules, 
(c ) " Court" means tho Security Guard Court, 
( d ) “ Detachment" in tudes any part of a Group 

or a unit of the Security Guard required or 
ordered to proceed on duty away from 

Headquarters, 
(© ) " proper Security Guard authority " when 

used in relation to any power , duty , act or 
matter , mcans such Security Guard autliority 
as, in pursuanoc of these rules made under 
the Act , exercises , or performs that power 

or duty or is concerned with that matter , 
(f) " section " means a section of the Act . 
(0 ) All other words and expressions used in 

these rules and not defined , but defined in 
the Act, shall have the same meaning as 
respectively assigned to them in the Act. 


CHAPTER II 

RECRUITMENT 
7. Incligibility . - ( 1) No person , who has more 
than one wife living or who having a spouse living , 
marries in any case in which such marriage is void 
by reasons of its taking place during the lifc time of 
such spouse , shall be eligible for appointment, or 
employment in the Security Guard . 


(2 ) Any person subject to the Act, who contracts 
or enters into a second marriage during the life tiine 
of his first spousc , shall render himself ineligible 
fur retention in service and inay be dismissed . 
removed or retired fron service on ground of unsuit 
ability : 


Provided that the Central Government may, if 
satisfied , that there are sufficient grounds for so 
ordering exempt any person from the operation of 
this rule . 


3 . Reports and aprlications . — Any report or arrli . 
cation required by these rules to be made to a 
superior authority or is otherwise inade to a superior 
authority shall be inade in writing and through proper 
channel 


8 . Incligibility of aliens, — No person who is not 
a citizen of Tudi shall, except with the consent of 
the Central Government significd in writing, be 
appointed , or cmployed in the Security Guard : 

Provided that nothing cor;lined in this rule shall 
192r the appointment or cinplovent of a subicct of 
Nepal or Blutan in the Security Guard . 
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9 . Annointient of Ollirer3.-- Thic Central Govern 
ment may appoint such persous as it considers to be 
suitable as officers in the Security Guard in the 
following manner and their conditions of service shall 
he such as may be provided in the rules Idade in this 
behall hy the Central Government : 


him that if he make a false answer to any such 
question he shall be liable to punishment under the 
Act, ICCOK ) or cause to he recorded his answer to 
cach slich question. 


(a ) by direct recruitment ; 
( b ) by deputation from the All India Services , 

Defenece Forces , Armed Forces of the 
Unioni, any other Department of the Central 
Government or of the State Government or 

Autonomous bodies : 
(c ) by promotion as may bo prescribed from 

time to time. 
10 . Probation . ( 1 ) An officer appointed through 
direct recruitment to the Security Guard shall be on 
probation for a period of two years and the Central 
Government may , for reasons to be recorded in 
writing , cxtend the period of probation for such fur 
ther period or periods not exceeding one year ; 

(2 ) The Central Governinent may, during the 
period of probation , terminato the services of an 
officer without assigning any reasons . 

11 . Appointment of Assistant Companders , Ran 
gers and Comhatised Tradesmen . - ( 1 ) Appointments 
to the posts of Assistant Commanders Grade I may 
be made by the Inspector- General, Assistant Com 
manders Grade II and II by the Deputy Inspector 
General and the Rangers and Combatised Tradesmen 
by the Group Commander or any other officer of the 
Security Guard who may be appointed as recruiting 
officer by the Director -General, respectively in the 
following manner and their conditions of service shall 
be such as may be prescribed : 

(a ) by direct recruilment ; 
(b ) by deputation from the Defence Forces or 

any of the Armed Forces of the Union , any 
other Departnjent of the Central Govern 
mentor of the State Goverment or 

Autonomous hodies ; 
( c ) by promotion as may be prescribed from 

time to time . 
(2 ) A person appointed through direct recruitment 
as Assistant Commander , Ranger or a combatised 
Tradesman shall be on probation for a period of two 
years. The authority prescribed in sub -rule (1 ) may 
during the period of probation , terminate his services 
without assigning any reasons . 


(2 ) If, after complying with the provisions of sub 
rule ( 1 ) and such other directions as may be issued 
in this behalf by the Director -General from time to 
time, the recruiting oflicer is satisfied that the person 
desirous of being appointed , fully understands the 
questions put to him and consent to the conditions of 
service , and if the said officer is satisfied that there 
is no impediment, he shall sign and shall also cause 
such person to sign the appointment paper , and sucli 
person shall thereupon be deemed to be appointed . 

( 3 ) (a ) Every person appointed as a member of 
the Security Guard under sub -rule ( 2 ) shall be 
administered an oath or affirmation , as may be pres 
cribed by the Director -General. 

( b ) The oath or affirmation shall as far as possible 
be administered by the Commander of the person 
to be attcsted or in the unavoidable absence of the 
Commander by the person authorised in writing by 
the Commander in this behalf. 

(c ) The oath or affirmation shall be administered 
when tle person to be attested has completed his 
training , 

CHAPTER 111 

ORGANISATION 
13 . Constitution and Control of the Security 
Guard . - ( 1 ) In cxercising command and supervision 
of the Security Guard , the Director-General shall be 
assisted by the Additional Directors -General, Inspec 
tors -General, Deputy Inspectors -General, Group 
Commanders and other officers. 


( 2 ) The responsibility for the command , discipline , 
morale and administration shall , 
( a ) in the case of Additional Director -Gencral, 

extend to all groups , units , headquarters , 
establishments and Security Guard per 
sonnel placed under him and within the 

area that may be assigned to him ; 
(h ) in the case of Inspector-General. cxtend to 

all groups, units , headquarters, establish 
ments and Security Guard personnel placed 
under him and within the area that may be 

assigned to him , 
(c ) in the case of Deputy Inspector -General, 

extend to all the groups , other personnel 
and units placed under him and within the 

area that may be assigned to him ; and 
; ( d ) in the case of a Commander, cxtend to the 

group or unit placed under him and within 

the area assigned to him . 
(3 ) The command , discipline , administration and 
training of groups, units and establistments not placed 
under a Deputy Inspector- Gencral or an Iospootor 
General shall be carried out by such officers and in 
such manner as may from time to time be laid down 
by the Director -General. 


12 . Procedure for appointment, inode of appoint 
ment of Rangers and Combatised Tradesmen .-- - Upon 
the appearance before the recruiting officer of any 
person for appointment is a ranger or combatised 
tradesman tho Security Guard , the recruiting officer 
shall read and explain to him , or cause to be read 
and explained to him in his presence , the conditions 
of service of ile post to which he is to be appointed ; 
and shall put to him the questions containel in the 
form of appointment as may be prescribed by the 
Director -General and shall, after having cautioned 
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( 4 ) Any member of tio Security Guard shall be 
liable to perform any duties in connection with the 
operations against terrorists , the administration , disci 
piine and welfare of the Security Guard und such 
other duties as he may be called upon to perform 
in accordance with any law for the time being in 
force and any order given in this behalf by a superior 
officer shall be a lawful command for the purposes 
of the Act. 

14 . Command . - ( 1 ) An officer appointed to com 
mand shall have the power of command over all 
officers and men , irrespective of seniority , placed 
under his command . 

(2 ) ( a ) In the contingency of an officer being 
unable to exercise the command , to which he has 
been appointed , due to any reason , the command 
shall devolve on the second - in - command , iſ one has 
been so appointed . 

(b ) If no second -in -command has been appointed , 
it shall devolve on the officer who may be appointed 
to officiate by the immediate superior of the officer 
unable to exercise command . 

( c ) If 110 such officer has been so appointed . 
command shall devolve on the senior most officer 
present. 
. ( d ) The inability of an officer to exercise command 
and its assumption by any other officer in accordance 
with this sub - rule shall be immediately reported to 
the next higher authority by the officer who has 
assumed such command. 

( 3 ) If persons belonging 18 different units are 
working together : - - 

(i) in regard to the specific task on which they 

are engaged , the officer appointed to com 
mand or in his absence the senior most 
officer present shall exercise command over 

all such persons . 
(ii) in all other matters the senior officer 

belonging to cach unit shall exercise com 

mand over persons belonging to his unit . 
(4 ) Disciplinary powers over a person subject to 
the Act shall be exercised by thie Commander of the 
unit to which such a person belongs or the officer on 
whom command has devolved in accordance with 
sub - rule ( 2 ) . 

(5 ) Where such a person is doing detachment duty , 
including attendance at a course of instruction , the 
Commander of the unit , centre or establishment with 
which he is doing such duty shall also have all the 
disciplinary powers of a Commander, 

(6 ) The Director-General, the Inspector -General 
and the Deputy Inspector -General may specify one 
or more officers of the stail who shall exercise the 
disciplinary powers of a Commander in respect of 
persons belonging to or doing detachment duty at 
their respective Headquarters. 

( 7 ) The Director-General may also specify Officers 
who shall exercise he disciplinary powers of an 
Inspector - General and Deputy Inspector- General 
respectively in respect of persons belonging to or 
doing detachment duty at his Head Quarters . 

734 GI 87- - 7 


(8 ) An Inspector -General may specify an officer 
who shall exercise the disciplinary powers of a Deputy 
Inspector- General in respect of persons belonging to 
or doing detachment daly at his Head Quarters , 

Explanation . - In sub -rules ( 1 ) and (3 ) the word 
" officer " shall include Assistant Commanders and 
Rangers Grade 1. 

CHAPTER IV 
TERMINATION OF SERVICE 
15 . Termination of service of officers by the 
Central Government on account of mis - conduct.- -- ( 1) 
When it is proposed to terminate the service of an 
officer under section 9 on account of mis -conduct, 
he shall be given an opportunity to show cause in the 
manner specified in sub -rule (2 ) against such action . 
Provided that this sub -rule shall not apply : 
(a ) Where the service is terminated on the 

ground of conduct which has led to his 
conviction by a criminal court or a Security 
Guard Court ; or 
where the Central Government is satisfied 
that for reasons, to be recorded in writing , 
it is not expedient or reasonably practicable 

to give to the officer an opportunity of 
showing cause. 

( 2 ) When after considering the reports on an 
Officer s mis - conduct, the Central Government or 
the Director -General is satisfied that the trial of the 
Officer by a Security Guard Court is inexpedient or 
impracticable , but is of the opinion , that the further 
retention of the said Officer in the service is undesir 
able , the Director-General shall so inform the officer 
together with particulars of allegations and report of 
investigation (including the statement of witnesses, if 
any, recorded and copies of documents , if any, inten 
ded to be used against him ) in cases where allega 
tions have been investigated and he shall be called 
upon to submit, in writing, his explanation and 
defence : 

Provided that the Director-General may withhold 
disclosure of such report or portion thereof if, in his 
opinion , its disclosure is not in the interest of the 
Security of the State . 

(3 ) In the event of the explanation of the Officer 
being considered unsatisfactory by the Director 
General, or when so directed by the Central Govern 
ment, the case shall be submitted to the Central 
Government with the Officer s defence and the 
recommendation of the Director-General as to the 
termination of the officer s service in the manner 
specified in sub -rule (4 ) . 

(4 ) When submitting a case to the Central Govern 
ment under the provisions of sub -rule (2 ) or sub 
rala ( 3 ), the Director-General shall nake his recom 
mendation whether the othcer s service should be 
terminated , and if so , whether the officer, should 
be : 

(a ) dismissed from the service ; or 
(b ) removed from the service ; or 
(c ) retired from the service : or 
(d ) called upon to resign . 
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( 2 ) When after considering the reports on the 
misconduot of the person concerned , the competent 
authority is satisfied that the trial of such a person 
is inexpcdient or impracticable, but is of the opinion , 
that his further retention in the service is undesirable , 
it shall so inform him togetlier with all reports 
adverse to him and he shall be called upon to submit , 
in writing, in his explanation and defence : 


Provided that the competent authority may with 
hold from disclosure any such report of portion 
thereof, if , in his opinion , its disclosure is not in the 
public interest. 


(5 ) The Central Government, after considering 
the reports and the officer s defence , if any , or the 
judgement of the criminal court, as the case may be , 
and the recommendation of the Director -General, 
may remove or dismiss the officer with or without 
pension or retire or get his resignation from service , 
and on his refusing to do so , the officer may be 
compulsorily retired or removed from the crvice 
with pension or gratuity , if any , admissible to him . 

16 . Termination of Service of officers by the Central 
Government on grounds other than mis -conduct. - - 
( 1 ) When the Director -General is satisfied that an 
officer is unsuitable to be retained in service, the 
officer 

(a ) shall be so informed ; 
(b ) shall be furnished with the particulars of 

all matters adverse to him ; and 
( c ) shall be called upon to urge any reasons he 

may wish to put forward in favour of his 

retention in the service : 
Provided that causes (a ) , (b ) and (c ) shall not 
apply , if the Central Government is satisfied that for 
reasons, to be recorded by it in writing , it is not 
expedient or reasonably practicable to comply with 
the provisions thereof : 


(3 ) The competent authority after considering 
his explanation and defence , if any , or the judgement 
of the criminal court, as the case may be , may dismiss 
or remove him from the service with or without pen 
sion . 


( 4) All cases of dismissal or removal under this 
Rule , shall be reported to the Director -General 


18 . Retirement of officers on grounds of physical 
uvfitness ( 1 ) Where an officer not below the rank 
of a Deputy Inspector -General considers that an 
officer of the Security Guard is unfit to perform his 
dirties because of his physical condition , the officer 
shall he brought before a medical board , 


ty Generait Dot 


(2 ) The medical board shall consist of such offices 
and shall be constituted in such manner as may , 
from time to time, be laid down by the Director 
Gencral. 


Provided further that the Director-General inay 
not furnish to the officer any matter adverse to him , 
if in his opinion , it is not in the interest of the 
security of the State to do so . 

( 2 ) In the event of the explanation being con 
sidered by the Director - General insatisfactory, the 
matter shall be submitted to the Central Govern 
ment for orders, together with the officer s explana 
tion and the recommendation of the Director -General. 

( 3 ) The Central Government after considering 
the renorts, the explanation , if any , of the officer and 
the recommendation of the Director-General, pruz ! 
call upon the officer to retire or resign and on his 
refusing to do so , the officer may he compulsorily 
retired from the service with pension is gratuitv , 
if any, admissible to him . 


if it asnicate to the thereupon , with the liker nie 


( 3 ) Where the medical board considers the officei 
to be unfit for service, the Central Government shall 
if it agrees with the finding of the Medical Board 
communicate to the said officer the findings of the 
medical board and thereupon , within a period o 
fifteen days of such communication , the, ollicer maj 
make a representation against it to the Centra 
Govcrnment. 


( 4 ) The Central Government may, on receiving 
the representation from the officer , refer the case to 
he reviewed by a fresh medical board constitutec 
for the purpose and order the retirement of the 
said officer if the decision of the fresh aledical board 
is adverse to him . 


17 . Dismissal or removal of persons other than 
Officers on account of mis - conduct - - ( 1 ) When it is 
proposed to terminate the service of a person subject 
to the Act other than an officer , he shall be given 
an opportunity hy the authoriy competent to di-miss 
or remove him to show cause in the manner specific 
in suh -rule ( 2 ) against such action : 


19 . Retirement of Assistant Conimanders 01 
grounds of unsuitability . — Where a Commander no 
below the rank of Group Commander is satisfied tha 
an Assistant Commander is unsuitable to be retaine 
in the Security Guard , he may recommend to th 
competent authority for the retirement of such a 
Assistant Commander. 


Provided that this sub -rule shall not apply :- . 


(a ) where the service is terminated on 1876 

ground of conduct which has led to his 
conviction by a criminal court or a Security 
Guard Court ; or 


(b ) where the competent authority is satisfied 

that, for reasons to be recorded in vrili 
it is not expedient or resonably l licable 
to give the person concerned an 07 tunity 
of showing cause , 


Thereupon , the Inspector -General, in the case of 
Assistant Commander Grade I and the Deputy Ins 
pector-General in the case of Assistant Commander 
Grade II and Grade IJI may , after giving such an 
A si tant Comniander, an opportunity of showing 
cause ( except when he considers it to be impractic 
able to give such opportunity ) , retire the said Assis 
titnt Commander from the Security Guard . 
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20), Roziroment of Rangers and Combatised Trades 22 . Resignation . - - ( 1 ) The Central Government 
men , on grounds of unsuitability . Where a Com may, having regard to the special circumstances of 
mander not below the rank of Group Communder is any case , permit any officer of the Security Guard to 
satisfied that a Ranger or a Combatised Tradesman resign from the Security Guard before thc attain 
is unsuitable to be retained in the Security Guard , the ment of the age of the retirement or before putting 
Commander may , after giving such Ranger or a il such number of years of service as may be neces 
Combatised Tradesman an opportunity of showing sary under the rules to be eligible for retirement : 
cause ( except where he considers it to be impractic 
able to give such opportunity ) , retire the said Ran 

Provided that while granting such permission the 
ger or a Combatised Tradesman from the Security Central Government may : 
Guard . 

( i) require the officer to refund to the Govern 
21 . Retircment of Assistant Commanders , Rangers 

ment such amount as would constituto the 
and Combatised Tradesmen on grounds of physical 

cost of training given to that officer ; or 
unfitness. - ( 1 ) Where a Commander not below the 

( ii ) in case the officer is eligible for pensionary 
rank of Group Commander is satisfied that ull As 

benelits under the pension rules, order such 
sistant Comniander, a Ranger or a Combatised Tracles 

reduction in the pension or other pensio 
man is unable to perform his duties by reason of 

nary benefits of the officer as the Govern 
any physical disability , he may dircct that the said 

ment may consider to be just and proper 
Assistant Commander, the Ranger or the Combatised 

in the circumstances . 
Tradesman , as the case may be , be brought before 
a Medical Board . 

( 2 ) The Central Government may accept the 

resignation under sub - rule ( 1 ) with effect from such 
( 2 ) The Medical Board shall be constituted in date as it may consider cxpedicnt : 
such manner as may be determined by the Director 
General. 

Provided that it shall not be later than three 

months from the date of receipt of such resignation , 
( 3 ) Where the said Assistant Commander , Ranger 
or Combatised Tradesman is found by the Medical 

( 3 ) The Central Government may refuse to per 
Board to be unfit for further service in the Security 

mit an oſlicer to resign , 
Guard , the Cominander shall forward the proceed 

( a ) if an emergency has been declared in the 
ings of the Medical Board to the Inspector -General 

country cither due to internal disturbances 
in the case of Assistant Commander Grado I and the 

or external aggression ; or 
Deputy Inspector-General in the case of Assistant 
Commander Grade II and Grade 1ll . The Inspector 

(b ) if it considers it to be inexpedient so to do 
Gencral or the Deputy Inspector-General, or as the 

in the inerest of the discipline of the Secu 
case may be , the Commander in the case of Ranger 

rity Guard ; or 
or Comhatised Tradesman , shal if he agrees with the 

(c ) if the ollicer has specilically undertaken to 
finding of the Medical Board , inform the person con 

serve for a specified period and such period 
cerned about it , to enable him to represent against 

has not expired . 
the decision of the Medical Board within a period 
of fifteen days from the date of receipt of such com 

( 4 ) The provisions of this rule shall apply to and 
munication 

in relation to Assistant Commanders, Rangers and 

Combatised Tradesmen as they apply to and in rela 
( 4 ) Where the person declared to be unfit for fur tinito any officer of the Security Guard and the 
ther service makes a representation under sub -rule powers vested in the Central Government under sub 
( 3 ) , the sanie shall be forwarded to the next superior rules ( 1 ) and ( 2 ) shall be exercised in the case of 
oficer, who shall have the case referred to bc revicw an Assitany Commander Grade I, by an Juspector 
cd by a fresh medical board , which will be constitut Cuneral, in the case of Assistant Commanders Grades 
el in such manner as may be determined by the II and Il by a Deputy Inspector -General and in the 
Director -Gencral. 

case of Ranger Grade 1, Ranger or a Combatised 

Tradesman , hy a Group Commander . 
The superior officer may , having regard to the 

23 . Powers to be exercised by a Superior Officer 
finding of the fresh medical board , pass such order 

or authority . - - Any power conferred by the provi 
as he may decm fit . 

sions of this Chapter on an oflicer may also be exer 
cised by an officer or authority superior in command 

to the first mentioned officer . 
( 5 ) Where no representation is made against the 
decision of the medical hoard under sub - rule ( 3 ) , 24 . Appeal against orders of dismissal, removal or 
the Inspector -Gencral or the Deputy Inspector -Gene retirement.- - 11) A person subject to the Act other 
Tal or as the case may be, the Commander , inay ( if than an officer who has been dismissed , removed or 
he agrees with the finding of the Medical Board ) , prematurely retired from service , shall have the right 
order this retireinent of the Assistant Commander to put in an appeal against the termination of his ser 
Grado I or the Assistaat Commander Grade II and Viwe tu blīy of the authority , higher than the one 
ITI, or as the case may be , the Ranger of Combatised who has passed the terinination order within ninety 
Tradesmani, respectively . 

days of the termination of service . 
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( 2 ) In cusC of oflicers, appeal shail lie to the 28 . Arrest how imposed . - ( A ) Close arrest. - ( 1 ) 
Central Government and such appeal shall be filed 

(11 ) Clos : arrest, in the case of a Ranger Grade II 
withiin ninely days of the termination of service . 

and a combatised Paidesman , shall be imposed by 

informing the person to be a reied and ordering 
( 3 ) Where the appellate authority sets aside the 

him to be marched to the place of confinement under 
order of dismissal removal or retircmeril under this 

an escort of persons of similar or superior rank . 
rule , sucli authority sliall pass such orders ay may 
be necessary in respect of the period of absence from 

(b ) Where no such ( Scort is available the per 
duty of the person whose dismissal, renqual or re 

son arrested shull be ordered to report 
lirement has been set aside . 

himself immediately to the quarter guard 

or other place of continement. 
25 . Date of dismissal, removal, discharge , retire 
ment, - 11 ) The effective date of dismissal, removal, 

( 2 ) ( a ) Close irrest in the case of ullivers . Assis 
resignation or retirenicnt shall be : - - 

tant Commanders and Rangers Grade 1 
( a ) the date mentioned in the order of disinis 

shall be imposed by placing such oficer , 
ral or removal or discharge or order saric 

Assistant Commander , Ranger Grude I 
tioning of accepting resignation or retire 

under the custody of another person of 

similar or superior rank and wherever 2011 
mentor , 

sidered necessary such officer , Assistant 
( b ) if 110 such date is mentioned , the date on 

Commander or Rulger Grade I may be 
which the order was signed or the date on 

confined under charge of it guard . 
which the person concerned is relieved from 
duties, whichever is later, 

( b ) The person under arrest shall not leave the 

place of his confinement without permis 
12 ) The dismissal, removal, discharge , resignation 

sion of a superior officer designated by the 
or retirement of a person subject to the Act shall not 

Commander in this behalf . 
be retrospective . 

( 1 ) Open Arrest. - ( 3 ) ( a ) Open arrest shall be 
CHAPTER V 

imposed by informing the person to be ar 

rested that he is under open arrest and that 
ARREST AND INVESIIGATION 

he shall confine himself within such liniits 

as may be specified in this behalf by the 
20 . Forms of arrest,--- ( 1 ) Arrest may be either 

concerned superior officer cffecting such 
open or close arrest. 

arrest, 
( 2 ) An arrest, unless otherwise specified , shall 
111can an open arrest. 

(h ) The Commander may, from time to time , 

very the limits referred to in clause ( a ) 
( 3 ) An order iruposing arrent may be communi 

above . 
cated 10 ile person to be arrested cither orally or in 
writing 

29 . Release fron arrest during investigation . - ( 1 ) 

Any person arrested under rule 27 may be released 
27. Authority to order arrest .- ( 1 ) No person 

from arrest under the order of an officer ; 
subject to this Act shall be arrested on a charge 
under the Act except under and in accordance will Provided that in case of a person placed under 
the orders of a superior officer having power of arrest by an officer, such person shall be released 
command over hini. 

froni arrest under the order of an officer superior to 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub 

the office ordering arrest. 
rule ( 1 ) any person subject to the Aet may be placed 

(2 ) Subject to the provisions of rule 30 , no per 
under arrest by any superior officer : 

son ( xcept on the basis of any fresh evidence 
( a ) if he commits an offence against such supe 

against him be re -arrested . 
rior officer, or 

30 . Release without prejudice to re -arresi. --- Pend 
(b ) if he . commits an offence in the view of 

ing the completion of the investigation or conven 
such superior oflicer, or 

ing of it Court , any person , who has been placed 
( c ) if he is beliaving in al disorderly manner 

under arrest , may without prejudice to re - arrest be 
and the said superior officer considers it 

released by his Commander or by any officer Supe 
niccesary to place such a person under ar 

rior to his such Commander . 
rest with a vicw to stop such disorderly 
behaviour. 

31 . Arrest when to be imposed . - - 11 ) Any person 

charged with : 
131 A superior oflicer effccting arrest under sub 

( i) 11 offence under section 15 or clause (a ) 
rule ( 2 ) hall , as soon as possible , and in any case 
within twenty four hours of such arrest send a re 

or clause ( h ) of section 16 or section 17 

or section 20 or 
port to slir amuntander, of the group or miĻ of 

1h -sticion ( 1 ) of action 
which thep ot arrested To a member and in case 
of the arrest of an officer of and above the rank of 

( ii ) i civil offence punishable with death or 
Group Commander to his immediate superior officer. 

imprisonment for life . 
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Commander to the Director-General with a copy 
each to the Deputy Inspector -General and the Ins 
pector-General concerned . 


( iii) any other offence under the Act : 

(a ) if the interest of discipline so require , or 
( b ) if the person concerned deliberately un 

dermines discipline , or 
( c ) iſ the person concerned is of violent 

disposition , or, 


( d ) if the person concerned is likely to ab 

sent himself with a view to avoid trial, or 
(e ) if the person concerned is likely to in 

terfere with witnesses or tamper with 
evidence , 


35 . Rights of a person under arrest.-- -( 1 ) ( a ) 
Any person placed under arrest shall , at the time of 
being placed under arrest, be given in writing by the 
officer cffecting the arrest of the particulars of the 
charges against him . 

( b ) Notwithstanding anything contained in clause 
( a ) , where during the investigation other offences 
committed by the accused are discovered , it shall be 
lawful to charge such person with those offences. 

( 2 ) (a ) The duty officer or duty Assistant Com 
mander shall every day make a visit to the person 
under arrest and take the orders of the Commander 
on any request or representation made by the person 
under arrest . 

( b ) The request or representation made by the 
person under arrest shall be entered in the form set 
out in Appendix II . 


CHAPTER VI 
CHOICE OF JURISDICTION BETWEEN SECU 
RITY GUARD COURT AND CRIMINAL COURT 


shall be placed under arrest. 

( 2 ) Where any person arrested shows symptoms 
of sickness, medical assistance shall be provided for 
such persons. 

32 . Special provision in case of arrest of a drun 
ken person . ( 1 ) Where a drunken person has been 
arrested , he shall , as far as possible , be confined 
separately and shall be visited by duty officer , duty 
Assistant Commander or duty Ranger incharge of 
the guard , once every two hours . :: 

( 2 ) A drunken person shall not be taken before 
a superior officer for investigation of his case until 
he has become sober. 

33 . Arrest in case of persons whose trial has been 
ordered . - ( 1 ) Unless the convening officer has 
otherwise directed , on the commencement of the 
trial of a person by the Court , the said person shall 
be placed under arrest by his Commander and shall 
remain under arrest during the trial, 

( 2 ) Where a sentence lower than that of impris 
sonment is posed by a Court, the arrested person 
may be released by his Commander pending confir 
mation of the finding and sentence : 

Provided that the convening authority may res 
cid , vary or modify the order passed by a Comman 
der under sub - rule ( 1 ) or sub -rule ( 2 ) and where 
no such order is passed by a Commander, the con 
vening authority may pass such order as it may 
deem proper : 


36 . Trial of cases either by Security Guard Court 
or Criminal Court .-- - - ( 1 ) Where an offence is triable 
both by a criminal court and a Security Guard Court , 
an officer referred to in section 77 may ,- - 
(i) (a ) Where the offence is committed by the 

accused in the course of the performance 
of his duty as a member of the Security 

Guard , or 
(b ) where the offence is committed in relation 

10 property belonging to the Government 
or the Security Guard or a person subject 

to the Act, or 
( c ) where the offence is committed against a 

person subject to the Act, 
direct that any person subject to the Act, who is 
alleged to have committed such an offence , be tried 
by a Security Guard Court; and 
( ii ) in any other case , decide whether or not 

it would be necessary in the interest of 
discipline to claim for trial by a Court any 
person subject to the Act who is alleged 

to have committed such an offence. 
( 25 n taking a decision to claim an offender for 
trial by a Security Guard Court, an officer referred 
to in section 77 may take into account all or any 
of the following factors, namely : 
( a ) the offender is on active duty or has been 

warned for active duty and it is felt that 

he is trying to avoid such duty ; 
( b ) the offender is a young person undergoing 

training and the offence is not a serious 
one and the trial of the offender by a cri 
minal court would materially affect his 
training; 


Provided further that a person who has been sen 
tenced to be dismissed shall not, except while on 
active duty , be put on any duty . 


34 . Delay Report.-- - ( 1 ) ( a ) The report on reason 
for delay as requirert under section 57 shall be in the 
form set out in Appendix I and it shall be sent by 
the Commander to the Deputy Inspector-General 
under whom the accused may be serving, 


(b ) A copy of the eighth delay report and every 
succeeding report thereof shall also be sent to the 
Inspector- General under whom the accused may be 
serving 

(2 ) Where the accus: d is kept under arrest for a 
period souding three months without being brought 
to trial, a special report regarding the action taken 
and the reasons for the delay shall be sent by the 


of the cause of hiss it ifte is not 
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( c ) the offender can , in view of the nature of 

(iii ) remand the case for preparing a record of 
the case , be dealt with summarily under 

evidence or an abstract of evidence against 
thie Act. 

the accused , or 
37. Cases which may not be trics by Sucurity 

( iv ) in the case of an accused of and below the 
Guard Court . - Without prejudice to the provisions 

sünk of Ranger Grade I, remand the ac 
of sub - rulu ( l ) of rule 36 , an offender may not for 

cused for trial by Summary Security Guard 
mally be claimed for trial by a Security Guard 

Court : 
Court: — 

Provided that, 
( a ) where the offence is committed by him 
alongwith any other person not subject to 

{al ) in the case of an Officer, the evidence of 
tie Act whose identity is known or 

witnesses shall be reduced to writing if 

he . so demands . 
( b ) where the offence is coumitted by him 
while on leave or during absence without 

( b ) the Commander shall dismiss the charge , 
leave . 

if in his opinion , the charge is not pro 

ved or may dismiss it if he considers 
CHAPTER VII 

that because of the previous character 
INVESTIGATION AND SUMMARY DISPOSAL 

of the 
of the accused and the nature 

charge against him , it is not advisable to 
38 . Statement of allegations. - -Where it is alleged 

proceed further with it. In case of an 
that i person subject to the Act has committed an 

Officer, he shall record rcasons for dis 
offence punishable thereunder, the allegation shall 

missing the charge. 
be reduced to writing in the form set out in Appcn 

( c ) where a case in respect of an Officer has 
dix ! Il in the case of persons of and below the rank 

been referred to the Commander by a 
of Ranger Grade 1 and in the form set out in Ap 

superior authority for initiation of dis 
pendix IV in the case of Officers and Assistant 

plinary action , the Commander shall not 
Commanders . 

dismiss the charge without reference to 
39 . Hearing by the Team Commander and Squa 

such authority . 
dron Commander. ( 1 ) (a ) In the case of a person , 

( d ) in case of all offences punishable with 
subject to the Act, other than an Officer and an As 
sistant Commander, the case may , in the first ins 

deaih , a record of evidence shall be 
tance , be heard by his Team Cominander or by his 

prepared . 
Squadron Commander . 

( 2 ) Where the Commander is of the opinion that 
( b ) the witnesses shall be heard in the presence the charge against an officer or an Assistant Com 

of the accused who shall have the right mander is of a serious nautre , he may , without hear 
10 cross -examine them . 

ing the charge in accordance with the provisions of 

sub -rule ( 1 ) , straightaway order a record of evidence 
( c ) the accused shall have the right to call 

or an ahstruct of evidence to be prepared in the 
witnesses in defence and to make a state 

casti 
inent. 

( 3 ) Where the Commander is of the opinon that 
( 2 ) After hearing the accused under sub -rule ( 1 ), 

the charge against an Officer or an Assistant Com 
the Team Commander or the Squadron Commander, 

mander does not deserve to be dismissed , and the 
as the case may be , muy award any punishment 

charge is also not so serious as may warrant trial 
which he is cnpowered to award , or dismiss the 

by ü Security Guard Court , he may , in the case of 
charge when the charge is not proved , or refer the 

an Assistant Cominander , either dispose of the case 
case for disposal by the Commander : 

hinisclf os refer it to the appropriate authority for 

clisposal under the provisions of section 51. In the 
Provided that he shall not dispose of the case 

case of an Officer, he may refer the case to the ap 
which has been reserved by the Commander for dis 

propriate authority for summary disposal under the 
posal by himself or if the accused is under close 

provisions of section 53 . 
arrest. 

( 4 ) Where disciplinary action is intended to be 
40 . Hearing by the Commander . - ( 1 ) The Com 

taken against an Officer in commander of a Group , 
mander of and above the rank of Group Conimander or a Unit , or a Headquarters, such Officer shall be 
may hear the charge against all ranks in accordance removed from the command of the Gruop, the Unit, 
with the provisions of sub -rule ( 1 ) of rule 39 and or thc Headquarters, as the case may be , and for 
way ; 

the purpose , shall be attached to or posted to a Group 

Unit, or a Headquarters under the Command of an 
( i ) award any punishment which lie is em Officer senior to the Officet to be so attached or - 

powered 10 award in respect of persons of posted . 
ind below the rank of a Ranger Grade . 
or 

41. Plucedure for suiomary disposal of charges 

against Officers . -- - ( 1 ) Where an Officer is remanded 
( ii ) dismiss the charge , or 

for the summary disposal of a charge against him , he 


or a 


nainst an Oplinary acti 
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shall be provided substance of evidence avail 

( ii ) where the Commander is hinself a witness 
able against him or a copy of the record or abstract 

in the case against the accused , or 
of evidence , if perepared , along with a copy of the 

( iv ) where the Commander is otherwise personal 
charge - shect as soon as practicable and in any case 

ly interested in the case , the accused shall 
not less than 24 hours before the commencement of 

be attached to another Group of Unil or a 
the proceedings . 

leadquarter for clisposal of the case und :r 
(2 ) The Officer dealing with the case under sec 

the wiler of the competent authority , 
tion 53 shall , unless the accused has consented in 
writing to dispense with the attendance of witesses , 

Provided that a Commander shall not be dis 
near the cvidence in the presence of the accused who 

qualilicd from hearing a charge merely because the 
shall have the right to cross -cxamine witnesses . The 

ofl ence was committed against the property of a 
accused shail have the right to call any witness and 

Security Guard Mess , band or institution of which 
make a statement in his defence . 

the Commander is a member or trustce or because 

the offcnce is one of disobedience of such comman 
( 3) Procecdings shall be recorded as far as prac der s orders . 
ticable in accordance with the form in Appendix 
XIV , and in every case in which the punishment is 1 . Charges not to be dealt with summarily .- - A 
awarded , the proceedings alongwith substance of charge for an offence under Section 15 or clauses (a ) 
cvidence or record or abstract of evidence , as the and ih ) of section 16 or seclion 17 or cliuse ( a ) of 
case may be shall be forwarded to the next higher section 18 or clause ( a ) of section 20 or clause ( a ) 
authority through the Judge Attorney -General or of section 23 or section 45 (other than that for simplo 
any Officer authorised by him who may if the Punish hurt or theft ) or a charge for abelment of or an 
ment awarded appears to him to be illegal, unjust or attempt to commit any of these offences, shall not 
excessivc , vary or remit the punishment or set aside be dealt with summarily . 
thc procecdings , or make such other directions as 
may be appropriate in the circumstances of the case . 45 . Record of evidence. - ( 1 ) The Commander 

may cither prepare the record of eviience himself or 
(4 ) An Officer who considers himself aggrieved 

detain another officer to do so . 
by any decision given under this rule , may submit 
one petition through his Commander , with one month 

( 2 ) The witnesses shall give their evidence in the 
of the disposal of the casc to the Director -General 

presence of the accused and the accused shall have 
who may pass such order or direction as may he ap 

right to cross -examine all witnesses who give evidence 
propriate in the circumstances of the case. 

against him . 
42 . Summary disposal of charges against Assistant 
Commanders . - ( 1 ) Where an Assistant Commander 

( 3 ) After all the witucsses against the accused 
is charged with an offence under the Act, he shall 

have been examined , he shall be cautioned in the 
be dealt wiih by the authority empowered under 

following terms; “ You may make a statement if you 
section 54 in the same manner as nearly as circum 

wish to do so , you are not bound to make one and 
stances admit , as provided in rule 41, 

whatever you state shall be taken down in writing 

and may be used in evidence " . After having becn 
( 2 ) Proceedings shall be recorded as soon as cautioned in the aforesaid manuer whatever the 
practicable in accordance with the form in Appendix accused states shall be taken down in writing . 
XIV , and in every case in which the punishment is 
awarded , the proceedings alongwith substance of ( 1 ) The accused may call witnesses in defence and 
evidence or record or abstract of evidence , as the the officer recording the evidence may ask any ques 
case may be , shall be forwarded 10 the next higher tion that may he necessary to clarify thc cvidence 
authority through the Judge Attorney -Gencral or any given hy such witnesses. 
officer authorised by him who may , if the punislıment 

( 5 ) All witnesses shall give evidence on oath or 
awarded appears to him to be illegal, unjust or ex 

ullirmation : 
cessive , vary or remit the punishment or set- aside the 
proceedings, or make such other directions as may 

Provided that, 110 oath or affirmation shall be given 
be appropriate in the circumstances of the case . to the accused nor shall he bc cross - examined . 
( 3 ) An Assistant Commander who considers him 

( 6 ) (a ) The statements given try witnesses shall 
self aggrieved by any decision given under this rule 

ordinarily be recorded in narrative form and the offi 
may submit onc petition through his Commander 

cer recording the evidence may , at the request of the 
within one month of the disposal of the case , to the 

accused , permit any portion of the evidence to be 
authoriy superior to the one who awarded the punish recorded in the form of question and answer , 
ment, and such authority may pass such order or 
direction as may be appropriate in the circumstances ( b ) The witnesses shall sign their statements after 
of the case . 

the sunc have becn read over an dexplained to them . 
43. Attachincnt to another unit . The Commander 

( 7 ) The provisions of seclion $ 6 shall apply for 
shall not deal with any case . 

procuring the attendance of winesses before the 
( i) wlicre the office with which the accused Micer preparing the record of < vidence . Witnesses 

in charged is against the Commander him 11 : 11 he summoned as per specimen given in Appendix 
self, or 

XV . 
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( 8 ) Where a witness cannot be compelled to attend 
or is not available or his attendance, cannot be pro 
cured without an undue wastage of time or expendi 
ture of money and after the oficer recording the 
evidence has given a certificate in this behalf, a 
written statement signed by such winess may be read 
to the accused and included in the record of evidence , 


( ii ) dismiss the charge provided that where disci 

plinary action has been initiated against an 
Onicer on a reference from a superior 
authority , the charge shall not be dismissed 

without reference to such an authority , or 
( 10 ) rehear the charge and award one of the 

summary punishments , or 
(iv ) iry the accused summarily under section 51 

or by à Summary Security Guard Court 
where he is empowered so to do , or 


( 9 ) After the recording of cience is completed , 
the officer recording the evidence ail give a certifi 
cate in the following forin : 


“ Certified that the record of evidence 

ordered by . . . . . . . . . . . . . . . 
Commander . .. . 
was made in the presence and hearing of 
the accused and the provisions of rule 45 
have been complied with ” . 


( v ) remand the case for summary disposal by 

the competent authority in the case of an 
Officer or an Assistant Commander , or 


apply to a competent officer or authority to 
convene a Court for the trial of the accused . 


( 10 ) No counsel or legal practitioner shall be 
permitted to appear before the Officer making the 
record of evidence . 


49 . Application for a Court .---- An application for 
a Court shall, as far as possible , be made by the 
Commander in the form set out in Appendix V and 
shall be accompanied by five copies of the record 
Or abstract of evidence and charge -sheet and such 
other douments as are mentioned in that applica 
tion form . 


46 . Abstract of evidence . ( i ) An abstract of 
evidence shall be prepared either by the Commander 
or an officer detailed by him . 


CHAPTER VIII 


( 2 ) (a ) The abstract of evidence , shall include , 
(i) signed statements of wiinesses wherever 

available or a precise thereof, and 
( ii ) copies of all documenis intended to be pro 

duced at the trial. 


( b ) Where signed statements of any witnesses are 
not available , a precise of the evidence that the wit 
nesses are likely to give shall be included . 


( 3 ) A copy of the abstract of evidence shall be 
given by the officer making the same to the accused 
and the accused shall be given an opportunity in 
make a statement if he so desires after he has been 
cautioned in the manner laid down in sub - rule ( 3 ) 
of rule 45 : 


ON CHARGES AND MATTERS ANTECEDENT 

TO TRIAL 
50 . Charge -Sheet .- ( 1 ) A charge sheet shal} 
contain the whole of the issue or issues to be tried 
at one time and may contain more than one charge , 
if he charges are founded on the same facts or 
form part of a series of offences of same or similar 
character ; 

Provided that a charge under sections 18 , 19 , 28 
and 31 may be included in any charge shcet, not 
withstanding that oiher charges in that charge sheet 
are not founded on the same facts or do not form 
part of a series of offences of the same or similar 
character . 

(2 ) Every charge sheet shall, as far as possible 
be prepared as per the specimen set out in Appen 
dix IV . 


Provided that the accused shall be given such time 
as may be reasonable in the circumstances but in no 
case less than twenty -four hours after receiving the 
abstract of evidence to make his statement. 


47 . Investigation of cases by Police .-- Where the 
Commander considers it necessary so to do , he may 
lodge a report with the Police for investigation of any 
case . 


51. Charges .- ( 1 ) There shall be a separate 
charge for each offence . 

(2 ) (a ) If a single act or series of acts is of such 
a nature that it is doubtful which of several oriences 
the facts which can be proved will constiute , the 
accused may bą charged with having committed all 
or any of such offences, and any number of such 
charges may be tried at once or he may be charged 
in the alternative with having committed some one 
of the said offences. 


48 . Disposal of case by Commander after record 
or ahsiract of evidence . - ( 1 ) Where an officer has 
been detailed to prepare the record of evidence or to 
make an abstract thereof he shall forward the same 
to the Commander, 


( 2 ) The Commander may, after going through the 
record or abstract of evidence prepared by him or 
by another officer ,- - 


(b ) The charge for the more serious offence shall 
precede the one for the less serious offence . 

( 3 ) Each charge shall consist of two parts , name 


i ) remand the case for recording additional 

silence , if required , or 


(a ) statement of the offence , and 
(h ) particulars of the offence. 
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(4 ) The offence shall be stated , if not a civil 
offence , as nearly as practicable , in the words of the 
Act , and if a civil offence , in such words as would 
sufficiently describe that offence . 


( 5 ) (a ) The particulars shall state the time and 
place of the alleged offence and the person ( if any) 
against whom , or the thing (if any) in respect of 
which it was committed and these should be suffi 
cient to give the accused notice of the matter with 
which he is so charged . 


(b ) In caso such particulars are not sufficient to 
give the accused notice of the matter with which he 
is charged the charge shall also contain sub parti 
ulars of the manner in which the offence was 
committed as will be sufficient for that purpose . 


· ( 3 ) If at any time during a trial, at which there 
is no Judge Atorney , it appcars to the Court, before 
it closes to deliberate on its firdings, that in the 
ir terest of justice , it is desirable to make any addi 
tion to , omission from or alteration in a charge, 
which cannot be made under sub - rule ( 1 ) , it may 
adjourn and report its opinion 10 the convening 
officer, who may - 
( a ) amend the charge if permissible under rule 

55 and direct the Court to try it as amend 
ed after due notice of the amendment has 

been given to the accused ; or 
(b ) dircct the Court to proceed with the trial 

of the charge without amending it ; or 
(c ) convene a fresh Court to try the accused . 
55. Amendment of Charge by Convening Offi 
cer . — When a Security Guard Court reports to the 
convening officer under cither rule 54 or rule 70 he 
may amend the charge in respect of which the Court 
has reported to him , by making any addition to , 
omission from or alteration in the charge which , in 
his opinion , is desirable in the interest of justice and 
which he is satisfied , can be made without unfair 
ness to the accused . 


52 . Joint Charges. - ( 1 ) Any number of accus 
od may be charged jointly and tried together for 
an offence averred to have been committed jointly 
by them . 


(2 ) Any number of accused though not charged 
joinily may also be tricd together for an offence 
averred to have been committed by one or more of 
them and abetted by other of others. 


(3 ) Where the accused are so charged under sub 
rule ( 1 ) or sub -rule (2 ), any one or more of thein 
may be charged with , and tried for , any other offence 
with which they could have been charged under 
such - rule (1 ). of rule 50 . 

53. Validity of charge sheet.-- - A charge sheet shall 
not be invalid merely by reasons of the fact that, it 
contains any mistake in the name or description of 
the accused , and in the construction of a charge sheet 
there shall be presumed in favour of supporting it 
cvery proposition which may rcasonably be presumed 
to be impliedly included , though not expressed there 
in , and the statement of the offence and the 
particulars of the offencc shall be read and const 
Tued together. 


CONVENING OF GENERAL AND PETTY 

SECURITY GUARD COURTS 
56 . Action by a Superior Authority on receiving 
an application for convening a Court.- - - ( 1 ) As soon 
as a superior officer receives an application for con 
vening a court, he shall scrutinise the charge and 
the evidence against the accused , where necessary in 
consultation with the Judge Attorney -General or an 
officer detailed for the purposc, by the Judge 
Attorney -General and he , 


(i) shall direct the Commander to dismiss the 

charge where the evidence against the 
accused is insufficient and further evidence 
is not likely to be available and may direct 
him to do so iſ hc considers it inadvisable 
to proceed with the trial ; or 


54 . Amendment of the charge by the Security 
Guard Court ( 1) At any time during a trial, if 
it appears to the Court that there is in the charge 
shcet; 
(a ) a mistake in the name or description of the 

accused , or 
(b ) a mistake which is attributable to a clerical 

error or omission , 
the Court may amend the charge sheet so as to 
correct the mistake. 


( ii ) may return the case to the Commander for 

being tried by a Summary Security Guard 
Court or being dcalt with summarily if he 
considers that the same can be adequately 

so tried or dealt with ; or 
(iii ) may dispose of the case administratively 

and if he is not compctent to do so , may 
forward the case to higher authority with 
his recommendations ; or 


( iv ) may return the case for recording further 

evidence, if he consjuers the evidence 
recorded insufficient but considers that 
further evidence may be availablc . 


(2 ) If at any time during a trial, at which there 
is a Judge Attorney , it appears to the Court, before 
it closes to deliberatc on its findings, that it is desir 
able in the interest of justice to make any addition 
to , omission from or alteration in , a charge which 
cannot be made under sub -rule ( 1 ) , it may , if such 
addition , omission , or alteration can be made with 
out unfairness to the accused , and with the concur 
fence of the Judge Attorney , so amend the charge . 
734 GI/87 - 8 
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( 2 ) (a ) In any othe: case he may either himself 
convene a Court or if le considers that a higher 
type of Court should be convened and he is not 
empowered to convene such a Court, forward the 
case to a higher authority with recommendation that 
such court may be convened . 
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(b ) The higher authority on receiving the case 
may exercise any of the powers given in sub -rule ( 1 ) : , 

Provided that a superior officer or higher authority 
before convening a General Security Guard Court or 
a Petty Security Guard Court shall take the advice 
of the Judge Attorney -General or an officer detailed 
for the purpose by the Judge Atiorncy -General : 

Provided further that the superior authority or 
higher authority while convening a Court may reframe 
the charge sheet on which the accused is to be 
tried . 


(f) if convening : 
a General Security Guard Court ; or a Petty 

Security Guard Court which ho considers 
should be attended by a Judge Attorney , 
take the necessary steps to procurc the 
appointment of a Judge Attorney by or 
on behalf of the Judge Attorncy -General 
and may also appoint an officer to be 
under his instruction at the trial ; 


(g ) appoint an officer, subject to the Aot or a 

counsel assisted by such an officer to prosc 
cute : 


57. Disqualification of officers for serving on 
General and Petty Security Guard Courts .- An officer 
shall be disqualified from serving on a Court, if he ; 

(i) is an officer who convened the court ; or 


(ii ) is the prosecutor or a witness for the prosecu 

tion ; or 
( iii ) has taken any part in the investigation of 

the case , which would have necessitated 
applying his mind to any part of the evi 

dence or to the facts of the case ; or 
(iv ) is the Commander of the accused , or the 

Deputy Inspector -General under whoso ! 
command the unit in which the accused 
was serving at the time the allcged offence 

was committed ; or 
(v ) has a personal iterest in the case, 


Provided that the convening offices may 

appoint more than one such officer Or 

counsel 10 prosecute if he thinks fit ; 
(h ) appoint an interpreter wherever necessary ; 
(i) send to the senior member the charge sheet, 

the converuing order and a copy of the 
record or abstract of evidence from which 
any evidenos , which in his opinion would 
be inadmissible at the trial has been 

expurgated ; 
(i) forward to each member of the Court and . 

to each waiting member a copy of charge 
sheet and the convening order ; 
forward to the prosecutor copies of the 
charge sheet and convening order and the 
original record or abstract of evidence toge 
ther with an unexpurgated copy thercol 
showing the passages (if any ) which have 
been expurgaied in the copy sent to the 
senior member ; 


58. Composition of General and Petty Security 
Guard Courts.- ( 1 ) A Court shall consist , as far as 
practicable , of officers of different units. 

( 2 ) The members of a Court for the trial of an 
officer shall be of a rank not lower than the rank 
of that officer, unless in the opinion of the convening 
officer, officers of such rank are not, having due 
regard to the exigencies of public service , available . 
Such opinion shall be recorded in the convening 
order. 

59 . Duties of convening offices when convening 
courts. When an officer convenes a Court he 
shall : 


forward to the Judge Attorney ( if any) 
copics of the charge sheet and convening 
order and an unexpurgated copy of the 
rccord or abstract of evidence showing the 
passages (if any ) which have been expur 
gated in the copy sent to the senior member ; 


cord or an unexpurgare and cont any ) 


( a ) issue a convening order in the appropriate 

forni set out in Appendix VI ; 
(b ) direct upon what charges the accused is to 

he tried and ensure that the accused las 
beon remanded for trial by a Court upon 

these charges, by his Commander ; 
(c ) if he is of the opinion that charvis shall he 

put in separatc charge sheets, so wirect and 
shall also direct the order in which the 

are to be tricd ; 
( d ) direct, if there is more than one accused 

whether the accused are to be tried jointly 
0 ; separately ; 


(n ) ensure that the Commander las summoned 

all the prosecution witnesses and such 
dcfenoo witnesses as the accused may have 

requested to be summoned under rule 61. 
60 . Preparation of defence by the accused . - ( 1) 
An accused , who has been remanded for trial, shall 
be afforded proper opportunity for preparing his 
defence and shall be allowed proper comnunication 
with his defending officer or counsel and with his 
witnesses . 

(2 ) A defending officer, as far as possible of the 
choice of the accused , shall be appointed to defen : 
an accused who has been remanded for trial unless 
the accused states in writing that he does not wish 
such an appointment to be made . 

(3 ) If the prosecution is to he undertaken by a 
legally qualified cfficer or hy a counsel the accuscil . 
shall be notified of this fact in sufficient timo 15 
enable him , if lic desires to nike arrangements 
for a legally qualificd offices or counsel to defend 
Thim , 


( c ) appoint members of the Court and any 

waiting memebers ; 


the Court and any 
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(4 ) As soon as practicable after a decision has 
been taken to place the accused on trial and in any 
caso not less than four days before his trial he shall 
be given ; 

(a ) a copy of the charge sheet ; 


necessary , adjourn the proceedings for the attendanco 
of such witness . 

Explanation . - - For suminoning witnesses, suinmons 
as per specimen given in appendix XV shall be 
issued . 


(6 ) 


an unexpurgated copy of the record or 
abstract of evidence showing the passages 
( if any ) within , which have been expurga 
ted in the copy sent to the senior member ; 


(c ) notice of any additional evidence which the 

prosecution intends to adduce ; and 
( d ) if the accused so requires , a list of the 

ranks, names , and units of the members 
who are to form the Court and of any 
waiting members . 


CHAPTER IX 
PROCEDURE FOR GENERAL AND PECIY 

SECURITY GUARD COURTS 
62 . Assembly and swearing of Court . - ( 1 ) Upon 
a Security Guard Court assembling , the Court shall , 
before beginnig the trial, satisfy itself in closed 
Court : -- 


(a ) that the Court has been convened in accor 

dance with the Act and these rules ; 


( 5 ) When an accused is given a copy of the 
charge sheet and of the record or abstract of evi 
donce in accordance with this rule , he shall : 


(b ) that the Court consists of not less than the 

minimum number of officers required by 


law ; 


(c ) that the members are of the required rank ; 


Is triar les " Fitte 


(a ) have the charge explained to him ; and 
(b ) be informed that, upon his making a written 

request to his Commander not less than 
twenty four hours before his trial requiring 
the attendance at his trial of a witness 
( other than a witness for the prosecution ) 
whom he desires to call in his defence ( such 
witness to be named by him ) , reasonable 
steps will be taken in accordance with these 
rules to procure the attendance of any such 
witness at his trial . 


(d ) that the members have been duly appointed 

and are not disqualificd under the Act ; 
(c ) that if there is a Judge Attorney, he has 

been duly appointed ; 


(f) that the acoused appears, from the charge 

sheet, to be subject to the Act and to be 
subject to the jurisdiction of the Court ; 
and 


(6 ) The provisions of sub -rules ( 2 ) and (3 ) shall 
not apply in relation to a trjal before a Summary 
Security Guard Court and in relation to such a trial 
the period of four days referred to in sub - rule ( 4 ) 
shall be construed as twenty four hours , 


(g ) that cach charge is correct in law and framed 

in accordance with these rules . 


61. Summoning of Defence Wiinesses. - ( 1 ) Sub 
ject to the provisions of sub - rules (2 ) and ( 3 ) , the 
Commander shall , on a request made in this behalf 
by the accused , summon such witnesses as are speci 
fied by the accused . 

(2 ) Where the Commander is satisfied that the 
evidence to be given by any witness is not likely to 
be of material assistance at the trial, he may refuse 
to summon such witness and while doing so he shall 
record in writing the reason ; for not calling the 
witness , 

(3 ) The Commander may , beforc summoning any 
witness, require the accused to defray or undertake 
to defray the cost of attendance of such witness and 
if the accused refuses to defray or undertake to 
defray the cost aforesaid , the Commander may refuse 
to procure the attendance of that witness , 

(4 ) Where the Commander has refused to summon 
the witness under sub - rule (2 ) or sub - rule ( 3 ) , the 
accused may make an application to the Court for 
the summoning of such witness and the Court may , 
If It considers it to be expedient in the interests of 
Justice , order the summoning of such witness and , if 


( 2 ) ( a ) Where a vacancy occurs through a member 
of the Court being disqualified under the Act, or 
being absent when the Court assembles, the presiding 
officer may appoint a duly qualified waiting member 
to fill that vacancy . 

(b ) The presiding officer may , if the interests of 
justice so require , substitutc a duly qualified waiting 
member for a member appointed by the convening 
officer . 

( 3 ) If the Court is not satisfied on any of the 
matters mentioned in sub - rule ( 1 ) is not competent 
to rectify such matter itself under the Act or these 
rules, it shall before commencing the trial, report 
thereon to the convening officer . 

(4 ) When the Court has complied with this rulo 
and is ready to proceed with the trial, the presiding 
officer shall open the Couit and the trial shall begin . 


63, Commencement of Trial. - ( 1) The order 
convening the Court and the names of the officers 
appointed to try the accused shall be read in the 
hearing of the accused who shall be given an oppor 
tunity to object to any of those officers in accordance 
with section 81. 


inther spartiality , favonal Security administers to the 

will 106, aftection Act, 1986, 
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( 2 ) When a Court is to try more than one accused 

FORM OF OATH 
whether separately or jointly , cach accused shall be 
given an opportunity to object to any officer on the " I, . . . ... ... .. . . . . . .. . . . . . . . . swear by Almighty 
Court in accordance with the foregoing sub -rule and God , that I will, well and truly, try the accused ( or 
shall be asked separately whether he has any such accused persons) , before the Court , according to the 
objeotion . 

evidence , and that I will, duly administer justice , 
according to the National Security Guard Act, 1986 , 

without partiality , favour or aftection , and I do 
( 3 ) An accused shall state the names of 

further swear that I will not, on any account, at any 
all the officers to whom he objects before any objec 

time, whatsoever, disclose or discover, the vote or 
tion is disposed of . 

opinion of any particular member of the Court vnless 

required to give evidence thereof by a court of law ” . 
( 4 ) If more than onc olficer is objected to , the 
objection to cach officer shall be disposed of separa 

FORM OF AFFIRMATION 
toly and the objection to the lowest in rank shall be 
disposed of first . 

. . . . . do solemnly , 

sincerely and truly, declare and affiim , that I will 
( 5 ) An accused may make a statement and call well and truly , try the accused ( or accused persons ) , 

before the Court , according to the evidence , and 
any person to make a statement in support of his 
objection . 

that I will, duly administer justice according to the 

National Sccurity Guard Act, 1986 , without partiality , 
(6 ) An officer to whom the accuscd has objected favour or affection ; and 1 dc further solemnly , 
may state in open Court any thing relevant to the sincerely and truly declare and affirm that I will not , 
objection of the accused whether in support or in on any account, at any timc, whatsoever, disclose or 
rebuttal thereof. 

discover, the vote or opinion of any particular 

member of this Court unless required to give evidence 
( 7 ) An objection to an officer shall be considered thereof by a Court of Law " . 
in olosed Court by all the other officers on the Court 
and the officer objected to shall not be present at 65. Swearing or affirmation of Judge Attorn .cy and 
that time. 

other officers . -- After the members of the Court are 

all sworn or have inade aflirmation , an oath of 
( 8 ) When an objection to an officer is allowed 

affirmation shall be administered to the following 
under sub - section (3 ) of section 81 that officer shall 

persons or such of them as are present at the Court 
forthwith retire and take no further part in the 

in such of the following forins as shall be appro 

priate , or in such other form to the same purport as 
proceedings. 

the Court ascertains to be according to the religion 

or otherwise binding on the conscience of tlie person 
(9 ) When an officer objected to retire and there 

to be sworn or affirmed . 
is duly qualified waiting member in attendance , the 
presiding officer shall inmediately appoint him to 
tako the place of the officer who has retired . 

JUDGE ATTORNEY 

FORM OF OATH 
( 10 ) The Court shall satisfy itself that a waiting 
member who takes the place of a member of the 

. . . . . . . . . . . . . . . . .swcar by Almighty 
Court is of the 

God that I will , to the best of my ability , carry out 
required rank and not disqualified 
under the Act and shall give the accused an oppor 

the duties of Judge Attorney , in accordancc with the 
tunity to object to him and shall deal with any such 

National Security Guard Act, 1986 , and the rules 
objection in accordance with the Act arid these rules . 

made thereunder without partiality , favour or affcc 

tion , and I do further swear that I will not, on any 
(11) If as the result of the allowing of an objec 

account, at any tline, whatsover , disclose or discover 
tion to a member there are insufficient officers avail 

the vote or opinlon on any inatter of any particular 
able to form a Court in compliance with the Act, 

member of this Court, unless required to give evi 
the Court shall report to the convening officer with 

dence thereof by a Court of Law . 
out proceeding further with the trial and the con 
vening officer may cithcr appoint an officer as a 

FORM OF AFFIRMATION 
member to fill the vacancy or convene a fresh Court 
to try the accused . 

. . . . . . . do hereby, solemnly , 

sincerely and truly declare and aflism that I will , 
64. Swearing or affirming of members. - As soon 

to the best of iny ability , carry out the duties of 
as the Court is constituted with the proper number 

Judge Attorney in accordance with the National 
of officers who are not obiected to or objections in 

Security Guard Act, 1986 , and the rules made there 
respect of whom have been 

under without partiality , favour or affection , and I 

overruled on oath or 
affirmatioß shall he administered to every member in 

do further solemnly , sincerely and truly declare and 
presence of the accused in one of the following forms 

affirm , that I will not, on any account, at any time, 
or in such other form 

whatsoever, dlsclose or discover the vote or opinion , 
to the same mirport as the 
Court ascertains to be according to his religion or 

on any matter , of any particular member of this 
otherwise binding on his conscience . 

Court, unless , required to give evidence thereof by 
a Court of Law . 


I . . 
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(B ) OFFICER ATTENDING FOR THE PURPOSE 

OF INSTRUCTION 

FORM OF OATH 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . ... ..swear by Almighty God that 
I will not on any accoun ; at any time, whatsoever, 
disclose or discover the vote or opinion of any parti 
cular member of this Court unless required to give 
evidence thereof by a Court of Law . 

FORM OF AFFIRMATION 
I.... . . ... . 

. . . . . . . . .do solemnly , 
sinoerely and truly , declare and affirm that I will not 
on any account, at any time, whatsoever, disclose 
or discover the vote or opinion of any particular 
member of this Court unless required to give evi 
dence thereof by ä Court of Law . 
(C ) SHORTHAND WRITER 

FORM OF OATH 
1, . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . swear by Almighty 
God that I will truly take down to the best of my 
power , the evidence to be given before this Court and 
such other matters as I may be rcquircd 10 take 
down and will , when required , deliver to the Court 
a true transcript of the same. 


FORM OF AFFIRMATION 


I.. .. . . . . . ..... . . . .. . . . . do solcmnly , sincerely and 
truly , declare and affirm , that I will truly take down 
to the best of my power the evidence to be given 
before this Court and such other matters as I may 
be required to take down and will , when required , 
deliver to the Court 1 true transcript of the same. 


(2 ) If there is more than one charge , against the 
accused he shall be required to plead separately to 
each charge . 

( 3 ) If there is more than one charge -sheet, 
against the acoused , before the Court, the Court 
shall proceed with the charges in the first of such 
charge -sheets and shall announce its finding thereon 
and if the accused has pleaded guilty , comply with 
rule 75 , before it arraigns him upon the charges in 
any subsequent charge - sheet. 

69 . Plea to Jurisdiction . — ( 1) The accused , before 
pleading to the charge , may offer a plea regarding 
the jurisdiction of the Court ; and in such a case 
(a ) the accused may adduce evidence in sup 

port of the plea and the prosecutor may 

adduce evidence in answer tliercto ; and 
(b ) the prosecutor may address the Court in 

answer 10 the plea and the accused may 

reply to the prosecutor s address. 
( 2 ) If the Court allows the plea it shall adjourn 
and report to the convening officer . 

( 3) When the Court reports to the convening 
officer under this rule , the convening officer shall : 
( a ) if he approves the decision of the Court 

to allow the plea , dissolve the Court ; 
(b ) if he disapproves the decision of the Court ; 
either : 
( i) refer the matter back to the Court and 

direct them to proceed with the trial ; or 
( ii) convene a fresh Court to try the accused . 
70 . Objection to the charge. — ( 1 ) An accused 
before pleading to a charge may object to it on the 
grounds that it is not oorrect in law or is not framed 
in accordance with these rules and if he does so , 
the prosecutor may address the Court in answer to 
the objection and the accused may reply to the pro 
secutor s address . 

(2 ) If the Court upholds the objection , it shall 
either amend the charge if permissible under rulo 54 
or adjourn and report to the convening officer : 

Provided that if there is another charge or another 
charge- sheet before the Court, the Court may, 
before adjourning under this rule , proceed with the 
trial of such other charge or other charge -sheet . 

( 3 ) When the Court reports to the convening 
officer under this rulc, the convening officer shall : 
(a ) if he approves the decision of the Court to 

allow the objection : 
(i) dissolve the Court ; or 
(ii) where there is another charge or another 

charge -sheet before the Court which the 
Court has not tried , direct the Court to 
proceed with the trial of such other 

change of charge -sheet Only ; or 
( ii ) amend the charge to which the objec 

tion relates, if permissible under rule 55 , 
and direct the Court to try it as amended , 


" I , . . . . . . . . . . . 


- 


1 


(D ) INTERPRETER 

FORM OF OATH 

. . . . . swear by Almighty 
God that I will faithfully, interpret and translate , as 
I shall be required to do , touching the matter before 
this Court" . 

FORM OF AFFIRMATION 
1 .. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . do solemnly , sincerely 
and truly declare and affirm that I will faithfully 
interpret and translate , as I shall be required to do , 
touching the matter before this Court. 

66 . Objection to Interpreter or Shorthand 
Writer . — A person shall not be sworn or aflirmed as 
an interpreter or shorthand writer , if he is objected 
to by the accused unless the Court , after hearing 
the accused and the prosecutor, disallows such objec 
tions as being unreasonable , 

67. Objection to Judge Attorney and Prosecutor. 
The accused shall not be permitted to object to the 
Judge Attorney or the prosecutor . 

68 . Arraignment. - ( 1 ) When th¢ Court and the 
Judge Attorney (if any) have been sworn , the charge 
will be read to the accused and shall be asked whe 
ther he pleads guilty or not guilty to the cbarge or 
charges. 
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( 2 ) Where the accused makes such an application , 
the prosecutor may address the Court in answer 
thereto and the acoused may reply to the prosecutor s 
address. 


(3 ) Where the Court is of the opinion that the 
interests of justice so requirc it shall allow thc 
application and try separately the accused who mado 


it . 


(b ) If he disapproves the decision of the Court 

to allow the objection : 
(i) direct the Court to try the charge ; or 
(ü ) where there is another charge or another 

charge -sheet before the Court to which 
the objection does not relate and which 
the Court has not tried , direct the Court 
to proceed with the trial of such other 

charge or charge -shect only ; or 
(iii ) convene a fresh Court to try the accused . 
71 . Plea in bar of trial. - ( 1 ) An accused before 
pleading to charge may offer a plea that the trial 
is barred under section 72 or section 73 . If he does 
$ : - me 
(a ) the accused may adduce evidence in sup 

port of the plea and the prosecutor may 
adduce evidence in answer thereto , and 
the prosecutor may address the Court in 
answer to the plea and the accused may 

reply to the prosecutor s address. 
(2 ) If the Court allows the plea it shall adjourn 
and report to the convening officer : 

Provided that if there is another charge or ano 
ther charge - sheet before the Court , the Court nay , 
before adjourning under this rule, proceed with the 
trial of such other charge or other charge - sheet. 

(3) When a Court reports to the convening 
officer under this rule, the convening officer shall : 


73 . Application for trial on separate charge 
sheet ( 1 ) Where & chargc -sheet contains morc 
than one charge, the acoused may , before pleading 
to the charges, apply to the Court to be tried separa 
tely on any charge in that charge - sheet on the ground 
that he would be prejudiced in his defence if he were 
not tried separately on that charge . 

( 2 ) Where the accused makes such an application , 
the prosecutor may address the Court in answer 
thereto and the accused may reply to the prosecutor s 
address. 

(3 ) Where the Court is of the opinion that 
interests of justice so require , it shall allow the appli 
cation and try the accused separately on the charge 
to which it relates as if that charge had been inserted 
in a separate charge - shcet. 


(a ) if he approves the decision of the Court to 

allow the plea , 
(i) dissolve the Court ; or 
(i ) where there is another charge or another 

charge- sheet before the Court , to which 
the plea does not relate and which the 
Court has nou tried , direct the Court to 
proceed with the trial of such other 

charge or charge - shect only . 
(b ) If he disapproves the decision of the Court 

to allow the plca -- 
(i) direct the Court to try the charge ; or 
(ü ) where there is another charge or another 

charge - sheet before the Court, to which 
the plca does not relatc and which the 
Court has not tried , direct the Court to 
proceed with the trial of such other 

charge or charge- sheet only ; or 
(iii ) convene a fresh Court to try the accused . 


74 . Pleading to the charge. — ( 1 ) After any plea 
under rules 69 and 71 , any objection under rule 70 
and any applications under rules 72 and 73 have 
been dealt with , the accused shall be required subject 
to sub - rule (2 ) to plead either guilty or not guilty 
to each charge on which he is arraigned . 

(2 ) Where a Court is empowered by section 90 
to find an acoused guilty of an offence other than 
that charged or guilty of committing the offence in 
circumstances involving a less degree of punishment 
or where it could after hearing the evidence, make 
a special finding of guilty subject to exceptions or 
variations in accordance with rule 95 , the accused 
may plead guilty to such other offence or to the 
offence charged as having been committed in cir 
cumstances involving a less degree of punishment 
or to the offence charged subject to such exceptions 
and variations. 

75 . Acceptance of plea of guilty . - ( 1 ) Where an 
accused pleads guilty to a charge under either sub 
rule ( 1 ) or sub -rule ( 2 ) of rule 74 , the presiding 
officer or Judge Attorney shalī , before the Court 
decides to accept the plea , explain to the accused 
the nature of the charge and the general effect of his 
plea and in particular to difference in procedure 
when an accused pleads guilty and when an accu 
sed pleads not guilty . 


( 2 ) The Court shall then cause the prosecutor to 
read the record or abstract of evidence to the Court 
or inform the Court of the facts contained therein : 


72 . Application for separate trial. - - (1 ) Where two 
or more accused are charged jointly , any one of the 
accused may , before pleading to the charge , apply to 
the Court to be tried separately on the ground that 
he would be prejudiced in his defence if he were not 
tried soparately . 


Provided that if an expurgated copy of the record 
or abstract of evidence was sent to the presiding 
officer , the prosecutor shall not read to tho Court 
those parts of the record of abstract of evidence 
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which have been expurgated or inform the Court 
of the facts contained in those parts, and shall not 
hand over the original record or abstract of evidence 
to the Court unitl the trial is concluded . Where 
there is no record or abstract of evidence, the Court 
shall record , in accordance with these rules , suffi 
cient evidence to enable it to determine the sentence . 

( 3 ) A Court shall not accept a plea of guilty under 
sub -rule ( 1) of sub - rule ( 2 ) of rule 77 , if ,- - 
(a ) the Court is not satisfied that the accused 

understands the nature of the charge or 

the effect of his plea ; or 
(b ) the presiding officer having regard to the 

evidence contained in the record of evi 
dence or the abstract of evidence and all 
the circumstances , considers that the ac 

cused should plead not guilty ; or 
( c ) the accused is liable , if convicted , to be 

sentenced to death . 
( 4 ) ( a ) In the case of a plea of guilty under rule 
76 , a Court shall not accept the plea unless the con 
vening officer concurs and it is satisfied of the jus 
tice of such course . 

(b ) The concurrence of the convening officer may 
be signified by the prosecutor. 

(5 ) When a plea of guilty under sub -rule ( 1 ) or 
sub - rule ( 2 ) of rule 74 is not accepted by the Court 
or the accused either refuses to plead to the charge 
or does not plead to it intelligibly , the Court shall 
record a plea of not guilty . 


( a ) proceed as if the accused had pleaded not 

guilty to all the charges ; or 
(b ) (i) With concurrence of the convening 

officer (which may be signified by the pro 
secutor ) record a finding of guilty on the 
charge to which the accused has pleaded 
guilty and a finding of not guilty on any 
alternative charge which is placed before 
it in the charge - sheet . 
( ii ) Where the Court records such finding 
the prosecutor shall before the accused is 
arraigned on it withdraw any charge which 
is alternative to the charge of which the 
court has found the accused guilty and 

which is placed after it in the charge -sheet . 
77 . Order of trial where plea of guilty and not 
guilty - ( 1 ) After the Court has recorded a finding 
of guilty , if there is no other charge in the same 
charge - sheet to which the accused has pleaded not 
guilty and no other aocused who has pleaded not 
guilty to a charge in that charge -sheet, it shall pro 
ceed with the trial as directed by rule 75 . 

( 2 ) Wehre there is another charge in the charge 
sheet to which the accused has pleaded not guilty 
or there is another accused who has pleaded not 
guilty to a charge in that charge -sheet, the Court 
shall not comply with rule 75 until after it has dealt 
with such other charge or tried such other accused and 
has announced and recorded its finding in respect 


there announced charge orte 75 untilit, the led not 


( 6 ) When a Court is satisfied that it can properly 
accept a plea of guilty under sub - rule ( 1 ) sub - rule 
( 2 ) of rule 74 , it shall record a finding of guilty in 
respect thereof. 

( 7) After the Court has recorded its findings, it 
shall give an opportunity to the accused to adduce 
evidence of character and to make a statement in 
mitigation of punishment . 

(8 ) If from the evidence adduced by the accused 
and his statement made under sub - rule ( 7 ) the 
Court is satisfied that the accused did not understand 
the effect of the plea of guilty , it should alter the 
record and enter a plea of not guilty and proceed 
with the trial accordingly . 

( 9 ) After sub- rule ( 7 ) has been complied with and 
if Court has decided to accept the plea of guilty , 
the Court shall proceed as directed in rule 97. 


78 . Change of plea . - ( 1 ) An accused who has 
pleaded not guilty may at any time before the Court 
closes to deliberate on its finding withdraw his plea 
of not guilty and substitute à plea of guilty (includ 
ing a plea of guilty under rule 76 ) and in such a case 
the Court shali , if it is satisfied that it can accept the 
accused s changed plea under these rules , record a 
finding in arcordance with the accused s changed 
plea and so far as is necessary proceed as directed 
by rule 75 . 

(2 ) Where at any time during the trial it appears 
to the Court that an accused who has pleaded guilty 
does not understand the effect of his plea or the 
nature of the charge the Court shall enter a plea of 
no“ guilty and proceed with the trial accordingly . 

( 3 ) When the Court records a plea of not guilty 
in respect of any charge under sub -rule (2 ) it shall, 
if there was a charge laid in the alternative thereto 
which the prosecutor withdrew under rule 76 re 
instate such alterantive charge , arraign the accused 
thereof and proceed with the trial as if it had never 
been withdrawn . 

79 . Procedure on pleas of not guilty .---- After a 
plca of not guilty to any charge has been recorded : 

(i) the Court sha l ask the accused whether . 

he wishes to apply for an adjournment on 
the ground that any, of these rules relating 
to procedude bofore trial have not been 
complied with and that he has been pre 
judiced thereby or on the ground that he 
has not had sufficient opportunity for pre 
paring his defence ; 


76 . Plea on alternative charge .- ( 1 ) When an 
accused pleads guilty to the first of two or more al 
ternative charges . the Court , if it accepts the accus 
ed s plea of guilty , shall record a finding of guilty 
in respect of the first charge and the prosecutor shall 
withdraw any alternative charge before the accused 
is arraigned on it . 


( 2 ) When an accused pleads guilty to one of two 
or more charges which are laid in the alternative 
· other than the first of such charges, the Court may.- - 
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(i ) Where the accused applies for an adjourn 

ment; 
( a ) the accused may adduce evidencc in 

support of his application and the prose 
cutor may adduce evidence in answer 

thereto ; and 
(b ) the prosecutor may address the Court 

in answer to the application and the 
accused may reply to the prosecutor s 

address ; 
( iii ) the Court may grant an adjournment if 

it thinks the interests of justice so re 

quire. 
80 . Opening address . — ( 1 ) The prosecutor may , 
if he so desires, and shall, if required by the Court , 
makc an opening address explaining the charge and 
the nature and general effect of the evidence which 
he proposes to adduce . 

( 2 ) The witnesses for the prosecution shall then be 
called and give their evidence . 


called him on matters arising out of the cross- oxami 
nation . 

(2 ) (a ) The person examining a witness shall put 
his questions to the witness orally and unless an ob 
jcction is made by the witness, the Court, the Judge 
Attorncy , the prosccutor or by the accused , the wit 
ness shall reply forthwith . 

( b ) Where such an objection is made, the witness 
shall not reply until the objection has been dispos 
cd of. 

(3 ) The Court may allow the cross -examination or 
re-examination of a witness to be postponed . 

(4 ) Before the examination of a witness, he shall 
be administered an oath or affirmation in the follow 
ing form or in such other form to the same purport 
as the Court ascertains to be in accordance with his 
religion or otherwise binding on his conscience , 


FORM OF OATH 


.. ... . swear by Almighty God that 
whatever I shall state , shall , be the truth , the whole 
truth and nothing but the truth . 


FORM OF AFFIRMATION 


81 . Additional witness . Where the prosecutor 
intends to adduce cvidence which is not contained 
in any record or abstract of evidence given to the 
accused , notice of such intention together with the 
particulars of the evidence shall, when practicable , 
be given to the accused at a reasonable time before 
the evidence is adduced . If such evidence is adduc 
ed without such notice or particulars having been 
given , the Court may , if the accused so desires either 
adjourn after receiving the evidence of allow any 
cross-examination arising out of that evidence to be 
postponed , and the Court shall inform the accused 
of his right to apply for such an adjournment or 
postponement, 


1,. .. . . . . . . .. . .. .. . . .. . do solemnly , truly and sin 
cerely declare and affirm that whatever I shall state , 
shall be the truth , the whole truth and nothing but 
the truth . 

85 . Questioning by the Court - ( 1) The presid 
ing officer, the Judge Attorney and any menber of 
the Court may put questions to a witness , 

(2 ) Upon any such question being answered , tho 
prosecutor and thc accused may put to the witness 
such questions arising from the answer which he 
has given as scem proper to the Court, 


82 . Dropping witnesses. The prosecutor sliali 
not be bound to call all the witnesses against the 
accused whose evidence is contained in the record or 
abstract of evidence , nor a witness when he has 
notified the accused that he intends to call under 
rulc 81, but if the prosecutor does not intend to call 
such witness to give evidence , he shall give thc ac 
cused reasonable notice that he does not intend to 
call tlie witncss and that the accused will be allowed 
to communicate with him and to call him as a wit . 
ncss for the defence , if he so desires and if the wit 
ness is available . 


86 . Reading over of evidence . - ( 1 ) ( a ) The re 
cord which has been made of the evidence given by 
a witness shall be read back to him before he leaves 
the Court and when this is done he may ask for the 
record to be corrected or explain the evidence which 
he has given . 


83 . Withdrawal of witnesses. — During a trial, a 
witness other than the prosecutor oi accused shall 
not, except by leave of the Court , be in Court while 
not under examination , and if while he is under ex 
aminarion , a discussion ariscs as to whether a ques 
tion is to be allowed or not with regard to his evi 
dence the Court may direct the witness to withdraw 
during such discussion . 


( b ) Where any such correction is made or expla 
nation given the prosecuter and the accused may 
put such questions to the witness respecting the 
correction or explanation as secm proper to the 
Court. 

(2 ) When a shorthand writer is employed it shall 
not be necessary to comply with sub - rule ( 1 ) , if, in 
the opinion of the Court and the Judgc Attorncy 
( if any ) it is unnecessary to do so ; 


Provided that if any witness so demands, sub - rule 
( 1 ) shall be complied with . 


84 . Examination of witnesses . - (1 ) A witness 
may be examined by the person calling him and may 
he cross -cxamined by the opposite party to the pro 
ceedings and on the conclusion of any such cross 
cxamination may be rc- examined by the person who 


87 . Calling or recalling witnesses by the Court: 
( 1 ) ( a ) The Court may at any time before it closes 
to deliberate on its finding or if there is a Judge At 
torney before he begins to sum up , call a witness or 


e Court ming the accideri neces bim 
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in the interest of justice to do so . 

plain ay circumstances appcaring in the cvidence 

against him , the Coust nay , at any stage of the trial, 
( b ) Where the Court calls a witness or recalls bitbout previously warning the accused , put such 
a witness linder this rule , the prosecutor and the ac questions to him as the Court considers necessary , 
cused may put such quçstions to the wilness as seeni and shall for the purpose aforesaid , question bim 
proper to the Court. 

generally on the case aflcr the witnesses for the pro 

secution have been examined and before he is called 
( 2 ) The prosecutor and the accused may, at any 

on for his defence , 
time before the Court closes to deliberate on its 
finding or if there is a Judge Attorney before he be 

( 3) The accused shall not render himself liable 
rains to sum up , rccall a witness by leaves of the 

to punishment by refusing to answer such questions , 
Court and the prosecutor and the accused may put 

or by giving false answers to them . 
such questions to the witness as scam proper to the 

( 41 The answers given by the accused may be 
Court . 

taken into consideration in such trial and put in 

evidence , for or against him in any other inquiry into 
88. Submission of no case to answer and stopping or trial for, any other offence which such answers 
of cases - ( 1 ) (a ) At the close of the case for the 

may tend to show he has committed . 
prosecution the accused may submit to the Court in 
respect of any charge that the prosecution has failed ( 5 ) Il die accused intends to call a witness to the 
to cstablish a prima facie cast for him to answer and ficts of the case other than himself, he may nake 
that he should not be called upon to make his cle an opening address outlining the case for the defence 
fence to that charge . 

before the evidence for the defence is given . 


(b ) Where the accused makes such submission the 
prosecutor may address the Court in answer thereto 
and the accused may reply to the pro ,ccutor s ad 
dress , 


( 2 ) The Court shall not allow the submission un 
less it is satisfied that 


( a ) the prosecution has not established -- - a 

prima facie case on the charge as laid ; and 


SO . Witnesses for defence . - ( 1 ) Afler rulc 89 has 
11: en complied with , the witnesses for the defence 
( if any) shall be called to give their evidence . 

(2 ) The provisions of rules 84, 85 and 86 shall 
apply to the witnesses for the defence as they apply 
to the evidence of witnesses for the prosecution , 

91. Witnesses in reply .-- - After the witnesses for 
the defence have given their evidence , the prosecu 
tor may by leave of thic Court, call it witness or re 
call a witness to give evidenc on any matter raised 
hy the accused in his defence which the prosecution 
could not properly have mentioned to the Court he 
fore the accused disclosed his defence or which the 
prosecuilion could not reasonably have foresceni . 


( b ) it is not open to it on the evidence to make 

a special finding under cither section 90 

or sub -rule (4 ) of rule 95 . 
( 3) (a ) Where the Court allows the submission , 
it, shall find the accused not guilty of the charge to 
which it relates and subject to confirmation the find 
ing shall forthwith be announced in open Court, 

(h ) Where the Court disallows the submission in 
shall procecd with the trial of the offence as charged . 


92 . Closing address . - - ( 1 ) After all the evidence 
has been given the prosecutor and the accused may 
cach make a closing address to the Court. 


( 4 ) he Court may , of its own motion , after the 
- closc of the hearing of the case for the prosecution , 
and after hearing tho prosecutor find the accused 
not guilty of the charge and subject to confirination 
the finding shall forthwith he announced in open 
Court , 


12 ) The accused shall be entitled to inake his clos 
ing address after the closing address by the 
prosecutor unless the accused has called a 
witness to facts other than himself, in which 
case the prosccutor shall be entitled , subject to sub 
rules ( 3 ) and (4 ) to make his closing address after 
the accused has made the closing address . 


89 . Casc for the defence . .. ( 1 ) After the closc of 
the case for the prosecution , the presiding officer or 
the Judge Attorney ( if any ) shall « xplain to the 
accused that : 


13 ) Where two or more accused are tried jointly , 
any one of them who has called 10 such witness shall 
be entitled to make his closing address after the pro 
secutor has made the closing address. 


(a ) if he wishes, he may give evidence on nath 

as a witness or make a statement without 
being sworn but that he is not obliged to 
do either . 


( ) (a ) where two or more accused are represent 
ed by the same defending officer ( c counsel he may 
make one closing address only . 


( b ) if he gives evidence on oath , he shall be 

liable to be cross - examined by the prose 

cutor and to be questioned by the Court. 
734 G [/87. - ) 


(b ) Where any one of the accused for whom hic 
appears has called no witness to facts other than 
himself such defending officer or counsel shall be on 
titled 10 make his closing address after the prose 
cutor has made the closing address, 


- 
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93 . Summing up by Judge Attorney . After the facts which it finds to be proved and stating that 
closing addresses , if there is a Judge Attorney , he it doubts whether those facts constitute in law the 
shall sum up the evidence and advise the Court on offence stated in such one or other of the charges 
the law relating to the case in open Court. 

and may , if necessary , adjourn for that purpose . 

( 9 ) The finding on each charge shall be announced 
94 . Deliberation on finding . -- - ( 1 ) The Court siall 

forthwith in open Court as subject to confirmation . 
deliberate on its finding in closed Court in the pre 
sence of the Judge Attorney . : . 

96 . Procedure on acquittal.- - If the finding on all 
the charges is “ Not Guilty " the presiding officer 

shall affix his signature and date on the finding and 
(2 ) The opinion of each member of the Court as 

such signature shall authenticate the whole of the 
to the finding shall be given by word of mouth on 

proceedings , and the proceedings upon being signed 
each charge separately starting with the junior most 

by the Judge Attorney ( if any ) shall be at once. 
in . rank . 

transmitted for confirmation . 
95 . Record and announcement of finding. - ( 1 ) 

. 97. Procedure on conviction . - ( 1) If the finding on 
The finding on every charge upon which the accused 

any charge is “ Guilty” , then , for the guidance of 
is arraigned shall be recorded and except as provided 

the Court in determining its sentence , and of the 
in these rules, shall be recorded simply as a finding 

confirming authority in considering the sentence , the 
of “ Guilty ” or of “Not Guilty ” . . 

Court, before deliberating on the sentence , shall, 
(2 ) Where the Court is of opinion as regards any . 

whenever possible, take evidence of and record the 
charge that the facts proved do not disclose the 

general character , age , service , rank, any recognised 
: 

acts of gallantry or distinguished conduct of the 
offence charged or any offence of which he might. 

accused , any previous convictions of the accused 
under the Act legally be found guilty on the charge 

either by Security Guard Court or a Criminal Court, 
as laid , the Court shall acquit the accused of that 

any previous punishment awarded to him by an 
charge . 

Officer exercising authority under sections 51 , 53 or 
( 3 ) If the Court has doubts as regards any charge 54 , as the case may be , the length of time he has 
whether the facts proved , show the accused to be been in arrest or in confinement on any previous 
guilty on the charge as laid , it may , before record sentence , and any decoration , or rêward , of which he 
ing a finding on that charge , refer to the confirming · may be in possession or to which he is entitled . 
authority for an opinion , setting it the facts which 

(2 ) Evidence of the above matter may be given 
it finds to be proved and may if necessary , adjourn 

by a witness verifying a statement which contains 
for that purpose . 

a summary of the entries in the service books res 
( 4 ) Where the Court is of opirion as regards any 

pecting the accused and identifying the accused as 
· charge that the facts which it finds to be proved in 

the person referred to in that summary . : : 
evidence differ materially from the facts alleged in : ( 3 ) The accused may cross - examine any such 
the statement of particulars in the charge but are witness and may call witnesses to rebut such evi 
nevertheless sufficient to prove the offence stated in dence; and if the accused so requests , the service 
the charge, and that the difference is not so naterial books or a duly certified copy of the material entries 
as to have prejudiced the accused in his defcnce , it therein , shall be produced and if the accused alleges 
may , instead of a finding of " Not Guilty" record a that the summary is in any respect not in accordance 
special finding. 

with the service books or such certified copy, as the 

case may be, the Court shall compare the summary 
( 5 ) The special finding may find the accused with those books or copy and if it finds that it is not 
guilty on a charge subject to the statement of ex 

in accordance therewith , shall cause summary to be 
ceptions or variations specified therein . 

corrected or the objection of the accused to be re 

corded . 
(6 ) Where there are alternative charges , and the 

( 4 ) When all the evidence on the above matter 
facts proved appear to the Court not to constitute 

has been given the accused may address the Court 
the offence mentioned in any of those alternative 

thereon and 
charges , the Court shall record a finding of " Not 

in mitigation of punishment . 
Guilty " on that charge. 

98 . Sentence. - The Court shall award a single 

sentence in respect of all the offences of which the 
( 7) The Court shall not find he accused guilty accused is found guilty , and such sentence shall be 
on more than one of two or more charges laid in deemed to be awarded in respect of which it can be 
the alternative , even if conviction upon one charge legally given and not to be awarded in respect of 
necessarily connotes guilty upon the alternative charge which it cannot be legally given . . . 
or charges. 

99 . Recommendation for mercy ( 1 ) Where the 
(8 ) If the Court thinks that the facts proved con 

: : Court makes a recommendation to mercy it shall 
stitute one of the offences stated in two or more of .. . Die 

give its reasons for such recommendation . . . 
the alternative charges, but doubts which of those ( 2 ) The number of the members of the Court 
offences, the facts do at law constitute , it may, before making recommendation to mercy mentioned in this 
recording a finding on those charges, refer to the rule , or any question relating thereto , may be entered 
confirming authority for an opinion , setting out the in the proceedings . 
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100 . Announcement of sentence and signing and 
transmission of proceedings.- ( 1 ) The sentence to 
gether with any recommendation to mercy and the 
reasons for any such recommendation shal be . 
announced forthwith in open Court. The sentence 
wil be announced as subject to confiimation . 


(2 ) Upon the Court awarding the sentence , the : 
presiding oflicer shall aflix his signature and date to . 
the sentence and such signatures shall authenticate 
the whole of the proceedings and the proceedings 
upon being signed by the Judge Attorney (if any ) , 
shall at once be transmitted for confirmation . 

101. Revision .-- ( 1 ) ( a ) Where the finding is 
sent back for revision under section 109 , the Court 
shall re - assemble in open Court, the revision order 
shall be read and if the Court, is directed to take 
fresh evidence such evidence shall be taken in open 
Court . 

(b ) Where such fresh evidence is recorded other 
wise than at the instance of the accused , the accused 
shall be given a further opportunity to lead evidence 
in respect of matters brought out in such fresh 
evidence . 


Appendix VII and such record of his decision shall 
form part of the record of the proceedings . 

(2 ) When à Court has accepted a plea of guilty 
made under rule 75 the confirming authority may con 
firm its finding notwithstanding that the Court has ac 
cepted the plea without the concurrence of the con 
vening officer, if, in the opinion of the confirming au - * 
thority it is in the interests of justice to do so . " 

( 3 ) (a ) When a Court has rejected a plea to the 
jurisdiction of the Court or a plea in bar 
of trial or has overruled an objection to 
a charge ; it shall not be necessary for the 
confirming authority to approve specifically the deci 
sion of the Court, but its approval shall be implied 
from its confirming the finding on the charge to which 
the plea or objection relates. 

(b ) Where it disapproves the decision of the Court 
to reject the plea or to over- rule the objection it shall 
withhold contirmation of the finding on the charge to 
which the plea or objection relates. 

(4 ) A confirming authority may state its reasons 
for withholding confirmation in any case , but if it with 
holds confirmation where a Court has rejected a plea 
to ihe jurisdiction or plea in bar of trial or has over 
Tuled an objection to the charges because it disappro 
ves this decision of the Court, it shall when recording 
its decision under sub -rule ( 1 ) state that it has with 
held confirmation for this reason , 

(5 ) Where the sentence of a Court is improperly ex 
pressed , the confirming authority may in confirming 
the sentence vary the form thereof so that it shall be 
properly expressed . 

(6 ) Whenever it appears that there is sufficient evi. 
dence on a plea of guilty under cither sub - rule ( 1) or 
sub - rule (2 ) of rule 75 to justify the finding of the 
Court, such finding and any lawful sentence consequ 
ent thereon may be confirmed , and if confirmed , shall 
be valid , notwithstanding any deviation from these 
rules , if the accused has not been prejudiced by such 
deviation . 

( 7 ) While confioning the finding the confirming 
authority may either unconditionally or subject to con . . 
ditions which the accused accepts, reduce or remit a 
portion of the sentence or commute the punishment 
to one given lower in the scale of punishments in sec 
tion 47 . 


( c ) The prosecutor and the accused shall be given 
a further opportunity to address the Court in respect 
of the fresh evidence led . 

(d ) The Judge Attorney may also give a further 
summing up . . 

( 2 ) Where the revision of fiuding does not involve 
taking of fresh evidence the accused shall be giveni 
an opportunity to address the Court in respect of 
matter raised in the revision order . 


( 3 ) ( a ) The Court shall then deliberate on its 
finding in closed Court and if the Court does not 
adhere to its former finding , it shall revoke the 
finding and sentence and record a new finding and if 
such new finding involves a sentence , pass the sen 
tence , afresh . 

(b ) Where the original finding was one of " Not 
Guilty " ; the Court shall, before passing sentence 
comply with rules 97 and 98 . 

(4 ) ( a ) Where the sentence alone is sent back for 
revision , the revision order shall be read in open Court 
and the accused given an opportunity to address the 
Court in regard to mnatiers referred to in the revision 
order. 


(b ) The Couit shall then reconsider its sentence in 
closed Court and if it does not adhere to the sentence , 
revoke the sentence and pass the sentence afresh . 

( 5 ) Where the sentence alone is sent for revision 
the Court shall not revise the ending. . . 


. . ( 8 ) (a ) When a confirming authority has confirmed 

a finding and a sentence of a Court or has withheld 
confirmation thereof , it shall send the record of the 
proceedings to the Commander of the accused for pro 
mulgation to the accused of the finding and sentence or 
the faci that confirmation has been withheld as the 
case may be. 

(b ) The fact of promulgation shall be recorded on 
the record of the proceedings in the form set out in 
Appendix VIII. 

(C ) Where confirmation has been withheld because 
the confirming authority disapproves the Court s deci 
sion to reject a plea to the jurisdiction of a plea in 
bar of trial or to over - rule an objection to the charge , 
the accused shall be so informed . . . 


102 . Confirmation and Promuigation : - ( 1 ) When 
a confirming authority receives the record of ihe pro 
ceedings of a Court, it shall record its decision thereon 
and on any sentence and any order which the Court 
may have made under Section 102 on the record of 
the proceedings in the appropriate form set out in 
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CHAPTER X 

107. Continuity of trial and adjournment of 

Court : - ( 1 ) When the Court is once assembled and 
PROCEDURE OF SECURITY GUARD COURIS 

thic accused has been arraigned , the Court shall con 
AND INCIDENIAL MATTERS 

tinuc thc trial from day to day in accordance witli 

these rules unless it appears to the Court that an ad 
103 . Seating or members ; ---- She munibers of an 

journment is necessary for the end of justice or that 
Court shall take their seats according to their rank . 

such continuance is impracticable . 
104 . Responsibility of Presiding Officer : - ( 1 ) Ilic ( ? ) (i ) A Court may troju time to time audojuro its 
presiding officer is responsible for the trial being con 

proceedings and meet at such a place as may 
ducted in proper order, and in accordance with the 

be convenient, and 
Act, rules madç thereunder and in a manner befitting 

(b ) Wherever necessary , visit the scene of occu 
a court of justice. 

rrence . 
( 2 ) It is the duty of the presiding officer to see that 

( 3 ) The senior officer on the spot niay also for cxi 
the accused hats a fair trial, and that he does not suitcr 

gencies of service adjourn or prolong uic adjournment 
any disadvantage in consequence of his position as 

of the Court. 
person under trial, or of his igyorand , or of liis inca 
pacity to cxamine or cross -examine witnesses , or other ( 4 ) A Court in the absence of a Judgc Attornty ir 
wisc . 

one has been appointed for thai Court) shall not pru 

cecd , and shall adjourn . 
105 . Power of Court over address of prosecutor and 
Rccused : - l ) it is the duty of the prosecutor 10 

( 5 ) If the time to which un adjournment is made is 
assist the Court in the administration of justice , tu bem 

not specified , the adjournment shall be until further 
have impartially , to bring the whole of the transaction 

orders from the proper Security Guard Authority ; and , 
before the Court and not to take any unfah advantage 

of the place to which an adjournment is made is not 
of, or suppress any evidence in favour of the accused . specified , the adjournment șliall be to the same place 

or to such other place as may be specified in further 
(2 ) The prosccutor may not refer to any matter not orders from the proper Securily Guard au hority . 
relevant to the charge or charges, then before thc 
Court, and it is the duty o the Court 10 stop him from 108. Suspension of trial :- ( 1) where in conse 
so doing and also to restrain any undue violence of quencc of anything arising while the Court is sitting, 
language or want of fairness or inoderation on the part the Court is unable by reason of dissolution as speci 
of the prosecutor . 

fied in section 68 or otherwise , to continue the Iria ), 

the presiding otſicer or, in his absence the senior mem 
( 3 ) The Court shall give reasonable facilities to the ber present, shall immediately report the facts to die 
accused in making his defence, the accused must ans. 

Convening authority . 
lain from any remarks contemptuous or disrespectful 
towards the Court, and from coarse and insulting lang 

109. Proceedings on death or illness of accused : -- - 
uage towards others, but he may for the purpose of In case of the death of the accused or of such illness 
his defence iinpeach the cvidence and charge other of the accused as renders it impossible to continuc the 
persons with blame and even criminality , subject 10 , trial, the Court shall 73certain the fact of the death or 
if he does so , any liability which ho may thereby incu . illness by evidencc and record the same and adjourn 
The Court may caution the accused as to the irrelu and transmit the proceedings to the convening autho 
vance of his defence , but shall not, unless in special rity . 
cases, stop his defence solely on ground of such irrt . 
levance. 

110 . Death , retirement or absence of presiding offi 

cer : - - In the case or the death , retirement on chal 
106 . Sitting in closed Court : - - ( 1 ) A Court shall , lenge or unavoidablc absence of the presiding officer , 
where it is so directed by these rules and may in other the next senior officer shall take the place of the pre 
case on any deliberation amongst the micnibers, sit in siding officer and the trial shall proceed if the Court 
closed Court. 

is still composed of not less than the minimum number 
( 2 ) No person shall be present in closed Court cz 

of officers of which it is required by law to consist. 
cept the members of the Court, the Judgc Attorney 111 . Presence throughout of all members of 
( if any ) and any officer under instruction . 

Court ( 1 ) A member of a Court who has been 

absent while any part of the cvidence on the trial of 
(3) For the purpose of giving effeci to the foregoing 

an accused person is taken , shall take no further part 
provisions of this rule, a Court Hay cither retire or 

in the trial by thut Court of that person , but the Court 
cause the place where it siis to be cleared of all other 

will not be affected unless it is reduced below the legal 
persons not entitled to be present . 

minimum . 
( 4 ) Except as mentioned in sub -rulez ( l ), (2 ) and 

(© ) An ollicer shall not be added to a Court after 
( 3 ) of this rule all proceeding.,, including the view of 

llic accused has been arraigned . 
any place , shall be in open Court and in the prosciCC 
of the accused subject to sub -ru !c ( 5 ) . 

112 . Taking of pinions of members of Court :. . . 

( 1 ) Every member of a Court must give his opinion 
( 5 ) The Court shall have the power to exclude by word of mouth or every question which the Court 
from the Courany witness who has yer to give evi has to decidia , uod must give his opinion as to the set 
dence or any other person , other than the accused , tence notwithstanding that he has given his opinion 
whio interferes will its proceeding ;. 

in favour of acquittal. 
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(2 ) The opinions of the members of the Court shall 116 , Custody and inspection of proceedings. The 
be taken in succession , beginning with the inember proceedings shall be deemned to be in the custody of 
lowest in rank , 

the Judge Attorney ( if any ) . Or , if there is none, of 

the presiding officer but may, with proper precautioni 
113 . Procedure on incidental questions :- --|f any for their safety , be inspected by the inembers of the 
objection is raised on any matter of law , evidelice, or Court, the prosecutor and accused , at all reasonable . 
procedure , by the prosecutor or by or on behalf of the umes before the Court is closed to consider the 
accused during the trial, the prosecutor or the accused findings. 
or counsel or the defending officer ( as the case may 
be ) shall have a right to answer the same and the per 

117 . Review of Generalj Petty Security Guard Court 
sou raising the objection shall have a right to reply . 

proceedings . The proceedings of a General and Petty 

Security Guard Court shall be senz, by the person 
114 . Evidence when to bc translated : - When any 

having thc custody thereof the Judge Attorney -General 
evidence is given in a language , which any of the offi -, 

for review , who shall then forward the same to the 
cers composing the Court , the accused or the judge confirming authority . 
Attorney does not uuderstand , it shall be translated 

118 , Defending Oficer , friend of accused and cour 
into a language which he understands . 

sel. - ( 1 ) At any General or Pelty Security Guard 

Court an accused person may be represented by a 
115 . Record in Proceedings of transactions of a 

counsel or by any officer subject to the Act who shall 
Security Guard Court : - ( 1 ) At a Court, the Judge 

be called " the defending officer" or assisted by any 
Attorney or, if there is none , the presiding officer shall 

person whose services he may be able to procure and 
record or cause to be recorded all transactions of the 

who shall be called " the friend of the accused " , 
Court, and shall be 1esponsible for the accuracy of 
the record in these rulcs referred to as the proceed 

( 2 ) The defending officer shall liave the samc rights 
ings ) ; and if the Judge Attorney is called as a witness 

and duties as appcrtain to a counsel under theic rules 
by the accused , the presiding ofticer shall be responsi 

and shall be under the likc obligations. 
ble for the accuracy of the record in the proceedings , 
of the cvidence of the Judge Attorney. 

(3 ) Thé friend of the accused may advise the ac 

cused on all points and suggest thic question to be 
(2 ) The evidence shall be taken down in a narra put to the witnesses, but he shall not examinc or 
tive form in as nearly as possiblc thic words uscd , cross-exaning the witnesses, address the Court. 
but in any case where the prosecutor , the accused , 
. tho Judge Attorney or the Court considers it material, 119 . Requirement for appearance of counsel.----An 
tho question and answer shall be taken dowrı ver accused person intending to be represented by a coun 
batim . 

scl shall give to his Commander or to the convening 

officer the carliest practicabile notice of such intention , 
(3 ) Whero an objection has been taken to any and , if no sufficint notice has been given the Court 
question or to the admission of any cvidence or to the may , if it thinks fit, on the application of the prose 
procedure of the Court , such objection shall if the pro cutor , adjourn to enable him to obtain a counsel on 
secutor or accused so requests or the Court thinks fit , behalf of the prosecutor at the trial, 
be entered upon the proceedings together with the 
grounds of the objection and the decision of the Court (2 ) Where the convening officer so directs, counsel 
thercon . 

ijay appear alongwith tlic prosecutor , but in that case , 

unless the notice referred to in sub - rule ( 1 ) has been 
(4 ) Where any address by , or on bchalf of the pro 

given by the accused , notice of the direction for counsel 
secutor or the accused , is not in writing , it shall not 

to appear shall be given to the accused at such time 
be necessary to record the same in the proceedings 

(not in any case less than seven days ) beforc the trail 
further or otherwise than the Court thinks proper , 

as would , in the opinion of the Court havo enabled 
except that; 

tlic accused to obtain counsci to assist hiin at the trial. 
( a ) the Court hall in every case make such re 
cord of the defence , made by the accused as 

( 3 ) The counsel, who appears beforc a Court on 
will enable the confirming officer to judge of 

behalf of the prosecutor or accused , shall have the sapie 
the reply made by or on behalf of the 

rights as the prosecutor or accused for whom he appears 
accused 10 euch charge against him , and 

11 vall , and orally examins, cross - cxamine, and re 

examinc witnesses, to put ill any plca , and to inspect 
(b ) the Court shall also record any particular the proceedings and shall have the right otherwise to 

matters in the address hy or on behalf of , the act in the course of the trial in place of the person on 
prosecutor or the accused which the prose whose behalf he appears, ind he shall comply with 
cutor or the accused , as the case may be , these rulcs as if he were that person and in such a 
njay require . 

case that person shall have no right himself to do 
( 5 ) The Court 2 :1 not citer in the proceedings 

any of the aforesaid matters except as regards the 
any comment or anything not beforc the Court , o 

statcnicnt allowed by sub -lulu ( 2 ) of rulc 90 and sub 

rule ( 4 ) of rule 97 or excopt so far as the Court 
any report of any fact 11 .0t forming part of the trial, 
but if any such commant or report seems to the Court 

permits hin so 10 do . 
necessary , the Court 0 . 14 forward it to the proper ( 1) When counsel appears on behalf of the prose 
autllority in a separate docuent , signed by the pre cutor, the prosecutor iſ calle :1 as witness, may be 
siding officer. 

cxamined as any other witness . 
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120 . Disqualification of Judge Attorney ,-- - An offi 

124 . Preservation of proceedings. The proceed 
cer who is disqualified for sitting on a Court, shall be jugs of every Court shall , after promulgation , bu fur 
disqualified for acting as a Judge Attorney at that Warded to the office of the Judge Attorney -General 
Court. 

and be preserved there for not less than three years , 
121. Substitution on death , illness or absence of 

or until the sentence awarded by the Court has ex 

pired whichever is later . 
Judge Attorney - If the Judge Altoricy dies , or from 
illness or from any cause whatever is unable to at 125 . Right of person tried to copies of proceed 
tend , the Court shall adjourn , ind the presiding offi ings , - Every person tried by a Security Guard Court 
cer shall report the circunstances to the Convening shall be entitled to obtain on demand , at any time 
Officer ; and a fit person may be appointed by that after the confirmation of the finding and sentence , 
officer who shall be sworn or affirmed , and act as 

which such confirmation is required and before the 
Judge Attorney for the residus of the trial, or upli) the 

proceedings are destroyed , from the Judge Allorney 
Judge Attorney returns. 

General a copy thereof, including the proceidings 
122. Power and duties of Judge Attorney , - - 

upon revision , if any. 
Where a Judge Attorney has been named to act 

126 . Copy of procecdings not to be given in cer 
on the Court , he shall , 

tain cases. - Notwithstanding anything contained in 
(a ) give his opinion on any question of law rclat 

rule 125 , if the Central Government is satisfied for 
ing to thc charge or trialwhenever so requir reasons to be recorded that it is against the interests 
ed by the Court, prosecutor or the accus 

of the Security of the State or friendly relations with 
ed ; 

foreigu slates to supply a copy of the proceediugs or 

any part thercof under the said rule , he shall not be 
(b ) inform the Court of any irregularity or other furnished with such a copy : 

infirmity in the proceedings ; 
(c ) inform the convening officer and the Court 

Provided that if the Central Government is satis 
of any infirmity or defect in the charge or 

fied that the person demanding the copy is desirous of 
in the constitution of the Court ; 

submitting a petition in accordarce with the Act or 

instituting any action in a court of law in relation to 
(d ) suin up the evidence and give his opinion on the finding or sentence, it shall permit inspection of 
any question of law , before the Court pro 

the proceedings by such a person , or his legal advisor , 
ceeds to deliberate upon its findings . 

if any , on the following conditions, namely : 
( 2 ) It shall be the duty of the Judge Attorney to 

(a ) the inspection shall be made at such times 

and such paces as the Central Government 
ensure that the accused does not suffer any disadvant 
ago in conscqucncc of his position as such , or be 

or any authority authorised by it may direct; 
cause of ignorance or incapacity to examino or cross 

and 
examine witnesses and for this purpose the Judge At 

(b ) the person allowed to inspect the proceed 
torney may, with the permission of the Court, cal 

iugs shall , before such inspection , furnish , 
witness and put questions to then which appear to 
him to be necessary or desirable . 

( i) an undertaking, in writing, that he shall 
( 3) In the discharge of his duties, the Judge At 

not niake copicy of the proceedings or 
torney shall maintain an attitude of strict impartiality . 

any part thercof and that the inforination 

or documents contained in such proceçd 
(4 ) Where any opinion has been given by the Judge 

ings shall not be used by him , for any 
Attorney to the Court on any natter before it , it 

purpose whatsoever, other than for the 
may be eatored iu thc proceedings, if the Judge At 

purpose of submitting a petition in accor 
torncy or thic Court desires it to be entered . 

dance with the Act or instituting in ac 

tion in a court of law in relation to the 
(5 ) The Judge Attorncy shall represent the Judge 

said finding or sentence ; and 
Attorney -General at i Security Guard Court, 

( ii ) a certificatc that he is aware that lic may 
123 . Finding of insanity .--- Wliere the Court finds 

render himself liable to prosecution 
either that tlie accused , by reason of unsoundness of 

under sections 3 and 5 of the Indian 
mind , is incapable of making his defence , or that he 

Official Secrets Act, 1923 ( 19 of 1923 ) if 
committed the act allcged but was by reason of un 

lle conivils any act specifica in the said 
soundness of inind incapable of knowing the nature of 

sections in relation to the documents or 
the act or that it was wrong or contrary to law , the 

inforination contained in the said pro 
prosiding officer or in the case of Summary Security 

cccdings. 
Guard Court, the officer holding the trial. shall allix 
his signature and the date on the landing ivhich sllall 

127. Loss of proceedings. ---( 1 ) If, before confirmel 
also be signed by the Judge Attorney and thereupon 

tion , the criginal proceçdings of it Court which le 
tlie proceedings shall, at once, be transmitted to the quire conſirmalion or any pari thereof, are lost, a 
confirming authority or in the case of Summary Secu copy thereof, if any , certified by the presiding officer 
rity Guard Court to the Deputy Inspector-General or the Judge Attorney at the Count may be iccepted 
empowered to countersign them , 

in lieu of the original. 
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(2 ) If there is no such copy , and suficient evidence 
of the charge , finding, sentence , and transactions of 
the Court can be procured , that evidence may, with 
the assent of the accused , be accepted in lieu of the 
original proceedings, or part which have been lost. . 


( 2 ) The Court may appoint a shorthand writer to 
record the proceedings of the Court, Such shorthand 
writer shall be duly sworn or affirmed as per the form 
giver . in rule 65 . 


(3 ) In any case mentioned in sub - rules ( 1) and (2 ) 130 . Evidence when to be translated .- ( 1) When 
of this rule the finding and sentence may be confirm any evidence is given in a language which the Court 
ed , and shall be valid as if the original proceedings or or the accused does not understand , that evidence 
part thereof had not been lost. . 

shall be translated to the Court or accused as the case 

may be in a language which it or he does understand. 
( 4 ) If the accused refuses the assent referred to in 
sub - rule (2 ), he may be tried again , and the finding (2 ) The Court shall for this purpose either appoint 
and sentence of the previous Court of which the pro an interpreter , or shall itself take the oath or affir 
ceeding have been lost shall be void . . . 

mation prescribed for the interpreter at â Summary 
(5 ) If , after confirmation or in any case where con 

Security Guard Court. 
firmation is not required , the original proceedings or ( 3 ) Wlien documents are produced for the purpose 
any part thereof are lost, and there is sufficient evi of formal proof , it shall be in the discretion of the 
dence of the charge , finding, sentence , and transac Court to cause as much to be interpreted as appears 
tions of the Court and of the confirmation (if require 
ed ) of the finding and sentence , that evidence shall be 
a valid and sufficient record of the trial for all pur- .. . 131. Assembly . When the Court, the interpreter 
poses. . . 

( if any) and the officers and subordinate officers at 
128. Offences by witnesses and others.- -When a 

tending the trial are assembled , the accused shall be 
Court is of opinion that there is ground for inquir 

brought before the Court and the oath or affirmation 
ing into any offence specified in sections 36 and 37 

prescribed in rule 132 shall be taken by the persons 
and committed before it or brought to its notice in 

therein mentioned . 
the course of its proceedings , which would if done by 

132 . Swearing or affirining of court and interpre 
a person subject to the Act, have constituted such an 

ter - - The Court shall take oath or affirmation in any 
offence , such Court may proceed as follows, that is 

one of the following forms or in such other form to 
to say : 

the same purport which would , according to the re 

ligion or otherwise be binding on the conscience of 
( a ) If the person who appears to have commit 

the officer constituting the Couri. 
ted the offence is subject to the Act, the 
Court may bring his conduct to the notice 
of his commander. 

FORM OF OATH , 
(b ) if the person who appears to have done the " I .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . ... . . swear by Almighty 

act is amenable to a Law relating to any God that I will duly administer justice , according to 
Armed Force , the Court may bring his con - . the National Security Guard Act, 1986 without par 
duct to the notice of the proper Force au tiality , favour or affection ;" 
thority, as the case may be ;. 

FORM OF AFFIRMATION 
(c ) in other cases the officer who summoned the 
witness to appear or the presiding officer or 

. ... ..... .. . . do solmnly, sincerely and 
officer hoding the Court, as the case may be, 

truly declare and affirm that I will duly administer 
may forward a written complaint to the 

justice , according to the provisions of National Secu 
nearest Magistrate of the first class having 

rity Guard . Act, 1986 without partiality , favour or 
jurisdiction , and in the case of acts which 

affection " . 
would , if done by a person subject to this 
Act have constituted an offence under 

(2 ) The Court, or any other person empowered 
clause ( e ) of section 36 or section 37 , the 

by it in this behalf shall administer to the 
Court, after making any preliminary inquiry 

interpreter (if any ) an oath or affirmation in 
that may be necessay may send the case to 
the nearest Magistrate of the first class hay - - 

any of the following forms, or in such other 
ing jurisdiction for inquiry or trial in ac- . 

form to the same purport as the Court as 

certains to be according to the religion or 
cordance with section 340 of the Code of 
Criminal Precedure, 1973 (2 of 1974 ), 

otherwise binding on the conscience of the 

person who is to act as interpreter. 
. .. . CHAPTER XI 

FORM OF OATH 
SUMMARY SECURITY GUARD COURTS 
129 . Proceedings.- - ( 1 ) The officer holding the trial 

. . . . swear by Almighty God 

that I will faithfully intepret and translate , as I shall 
(hereinafter in this chapter called the Court ) shall re 

be required to do touching the matter before this 
cord , or cause to be recorded the transactions of 

Court." 
every Summary Security Guard Court. 
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. FORM OF AFFIRMATION 

158 General plea of " Guiltys or " Not Guilty . 

(1 ) The accused person s plea of "Guilty " or " Not 
. . . .. . . . do solemnly . sincerly and Guilty " (or if her refuses to plead or does DOU 
truly declare and affirm that I will faithfully interpret plead intelligibly either one or the other , it plea 
and translate , as I shall be required to do touching of Not Guilty ” ) shall be recorded on each charge . 
the matter before this Court." 
( 3 ) The witnesses shail, after the administration 

(2 ) If an accused person pleads “ Guilty ", that 
of the oath and the affirmation , withdraw 

plea shall be recorded as the finding of the Court ; 

but before it is recorded , the Court shall ascertain 
from the Court . 

that the accused understands the nature of the 
133 . Swearing of Court io try several accused per- 

charge to which he has pleaded guilty and shall 
sons.- ( 1 ) A Summary Security Guard Court may be 

inform him of the general effect of that plea , and 
sworn or affirmed at the same time to try any num 

in particular of the meaning of the charge [0 
ber of accused persons then present before it whether 

which he has pleaded guilty , and of the difference 
those persons are to be tried collectively or separate 

in procedure which will be made by the plea of 
ly . 

guilty and shall advise him to withiraw that plea 

if it appears from the record or abstract of evid 
( 2 ) In the case of several accused persons to be ence ( if any) or otherwise that the accused ought to 
tried separately , the Court, when sworn of affirmed plead not guilty . 
shall proceed with one case postponing the other cases 
and taking them afterwards in succession . 

(3). Where an accused person pleads guilty to 

the first two or more charges laid in the alterna 
(3 ) Where several accused persons are tried separa - tive , the Court may after sub -rule : (2 ) has been 
tely upon charges arising out of the transaction , complied with and before the accused is arraign 
the Court may, if it considers it to be desirable in the ed on the alternative charge or charges, withdraw 
interests of justice , postpone consideration of any sen - . such alternative charge or charges as follow the 
tence to be awarded to any one or more such accus charge to which the accused has pleaded guilty 
ed persons until the trials of all such accused persons . without requiring the accused to plead thereto , and 
have been completed . 

a record to that effect shall be made in the procee 

dings of the Court, 
134 . Arraingment of accused .-- (1 ) After the Court 
and interpreter (if any) are sworn or affirmed as 
above mentioned , the accused shall be arraigned 

139 . Procedure after plea of “ Guilty . . ( 1 ) 

Upon the record of the plea of " Guilty " , iſ there 
on the charges against him . 

are other charges in the same charge -sheet to which 
(2 ) The charges on which the accused is arraign . the plea is " Not Guilty " , the trial shall first proce 
ed shall be read and , if necessary, translated to him , ed with respect to those other charges, and , after 
and explained and he shall be required to plead the finding on those charges, shall proceed with 
separately to each charge . 

the charges on which a plea of “ Guilty " has been 

entered ; but if there are alternative charges, the 
135 . Objcction by accused to charge. The accus - : Court may either proceed with respect to all the 
ed , when required to plead to any charge , nay charges as if the accused had not pleaded " Guilty 
object to the charge on the ground that it does to any charge , or may , instead of trving him , le 
not disclose an offence under the Act, or is not cord a finding of “ Guilty " upon any one of the 
in accordance with these rules . 

alternative charges to which he had pleaded 

“ Guilty " and finding of “ Not Guilty " upon all 
136 . Amendment of charge.- ( 1) At any time the other alternative charges which precede such 
during the trial if it appears to the Court that there charge . 
is mistake in the name or description of the 
accused in the charge- sheet , it shall annend the 

( 2 ) (a ) After the record of the plea of Guilty 
charge sheet so as to correct that mistake. 

on a charge (if the trial does not proceed on any 

other charges ) the Court shall read the record or 
(2 ) If on the trial of a charge it appears to the abstract of evidence and annex it to the proce. 
court at any time before it has begun to examine edings, or if there is no such record , or abstract shall 
the witnesses , that in the interests of justice any take . and record sufficient evidence to enable it to 
addition to , omission from , or alteration in , the deterining the sentence , and the reviewing officer 
charge is required , it may amend such charge and to know all the circumstances connected with the 
may, after due notice to the accused , and with offence . 
the sanction of the officer empowered to convene a 
Petty Security Guard Court for the trial of the ( b ) The evidence shall be taken in like manier 
accused if the amended charge requires such sanc as is directed by these rules in the case of a plea 
tion , proceed with the trial on such amended of " Not Guilty " . 
charge. 

(3 ) The accused may , after such evidence has 
. 137. Spepcial pleas.-- If a special plea to the gene 

been taken or as, the case may be the record or 
ral jurisdiction of the Court, or a plea in bar of 

abstract of evidence has been read , address the 
trial is offered by the accused the procedure laid Court with reference to the charge and in niitiga 
down in Chapter IX for disposing of such plea tion of punishment and may call witnesses as to 
shall , so far as may be applicable be followed . . his character . 


of " Guilty which he has upon al 


We 
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under the Act legally be found guilty on the charge 
as laid , the Court shall find the accused " Not 
Guilty " of that charge . 


( 1). (a ) If from the statement of the accused or 
from the record of evidence , or otherwise, it appears 
to the Court that the accused did not understand 
the effect of his plea of " Guilty ” , the Court shall 
alter the record and enter a plea of " Not Guilty" , 
and proceed with the trial accordingly . . . 
· (b ) Any alternative charges withdrawn under 
sub -rule : ( 1) shall be reinstated in the charge sheet 
and the trial shall take place as if they had never 
been withdrawn . 

(5 ) If a plea of " Guilty ” is recorded on some 
charges and the trial proceeds with respect to 
other charges in the same charge -sheet, the proce 
edings under sub -rules (2) and (3) shall take 
place after the findings on the other charges in 
the same charge sheet are recorded . 

(6 ) When the accused states anything in mitiga 
tion of punishment which in the opinion of the 
Court requires to be proved , and would , if proyed , 
affect the amount of punishment, the Court may 
permit the accused to call witnesses to prove the 
same. 

140 . Withdrawal of plea of " Not Guilty" .-- The ac 
cused may , if he thinks fit at any time during the 
trial, withdraw his plea of " Not Guilty " and plead 
" Guilty " and in such case the Court shall at once. 
subject to compliance with sub -rule of rule 
138 record a plea and finding of “ Guiltys and shall , 
so far as if necessary , proceed in manner directed by 
rule 139 . 


(4 ) When the Court is of opinion as regards any 
charge that the facts found to be proved in evi 
dence differ materially from the facts alleged in 
the statement of particulars in the charge , but 
are nevertheless sufficient to prove the offence stat 
ed in the charge , and that the difference is not so 
material as to have prejudiced the accused in his 
defence , it may , instead of a finding of " Not Guilty ". 
record a special finding . 

(5 ) The special finding may find the accused 
guilty on a charge subject to the statement of 
exceptions or variations specified therein . 


(6 ) The Court shall not find the accused guilty 
on more than one or two or more charges laid in the 
alternative , even if conviction upon one charge neces 
sarily connotes guilt upon the alternative charge or 
charges. 


Withdrawal of pse fut " at any time and plead 


145. Procedure on acquittal.- Where the finding 
on each of the charges in a charge -sheet is " Not 
Guilty" , the Court shall affix its signature and date 
to the proceedings, the findings will be announced 
in open Court, and the accused will be released if 
under arrest, in respect of these charges. 


141 . Procedure after plea of " Not Guilty " -- ( 1) 
After the plea of “ Not Guilty " to any charge , is re 
corded , the evidence for the prosecution will be 
taken . 


146 . Procedure on finding of “Guilty" .-- ( 1) Where 
the finding on any charge is "Guilty " , the Court 
may record of its own knowledge, or take evidence 
of any record , the general character, age, service , 
rank , and any recognised acts of gallantry, or 
distinguished conduct of the accused , and previous 
convictions of the accused either by a Security 
Guard Court or a Criminal Court, any previous pu 
nishment awarded to him by an officer exercising 
authority under section 51 , the length of time he 
has been in arrest or in confinement on any pro : 
vious sentence, and any decoration , or reward , n ! 
which he may be in possession or to which he inay 
be entitled . 


(2 ) At the close of the evidence for the prosecu 
tion the accused shall be asked if he has anything 
to say in his defence , or may defer such address 
until he has called his witnesses. 


e, and " in confine mength of exercising 


( 2) Where the Court does not record the matters 
mentioned in this rule of its own knowledge , evid 
ence on these matters may be taken in the manner 
directed in rule 97 for similar evidence . 


(3 ) The accused may then call his witnesses, in 
cluding also witnesses to character. 

142 . Witnesses in reply to defence. The Court 
may, if it thinks it necessary in the interests of 
Justice, call witnesses in reply to the defence . 

143. Evidence of witnesses. - The provisions of 
rules 85 ,86 and 87 shall so far as may be , apply to 
the evidence of witnesses at a Summary Security 
Guard Court as they apply to the evidence of wit 
nesses at a General or Petty Security Guard Court. 

144 . Record and announcement of finding .- ( 1) 
The Court shall after the evidence for prosecution 
and defence has been heard , record its findings. 


147. Sentence . - The Court shall award one seatenice 
in respect of all the offences of which the accused is 
found guilty. 


148 . Signing of proceedings. - The Court shall 
affix its signature and the date to the sentence and 
such signature shall authenticate the whole of the 
proceedings. 


(2 ) The finding on every charge upon which the 
accused is arraigned shall he recorded and except 
as mentioned in those rules shall be recorded simp 
ly as a finding of “ Guilty or of " Not Guilty " . 


149.. Charges different charge sheets.- ( 1 ) When 
the charges at a trial by Summary Security Guard 
Court are contained in different charge sheet s , the 
accused shall be tried on each charge sheet separate 
ly upto and including the stage of finding . 

(2 ) The Court shall, thereafter, comply with rules 
145 or 146 as the case may be. 


( 3) When the Court is of ooinion as regards any 
charge that the facts prorell do not disclose the 
offence charged or any offence of which he might 
734 G1/87 _ - 10 
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150 . Clearing the Court.-- ( 1) The officer holdiun 
the trial mar clear the Court to consider the pvidence 
or 10 consult with the officers, and Assistant Com 
mander attending the trial. 

( 2) Subject to the provisions ol sub -rule ( 1) all 
the proreedings including the view of any place , shall 
be in open Court, and in the presence of the accuserl, 
151. Adjournmeni. - A Court may , – 
( a ) from time to time adjourn its procecdings 

and inect at such place as may be convenieni: 

and 
( b ) wherever necessary visit the scene of or 

currelice . 


CHAPTER XII 
EXECUTION OF SENTENCE 
157. Direction about Sentence of imprisonment.-- 
( 1) A confirming authority or in the case of a Sum 
mary Security Guard Court, the Court, shall direct 
that the sentence of imprisonment shall be under 
gone by confinement either in a civil prison or in 
Security Guard custody. 

(2 ) Such direction may be variecl by any superior 
officer . 


152. Friend of the accused . -- During a trial it in 
Summary Security Guard Court an accusecl may take 
the assistance of any person , including a legal prac 
itioner as may consider necessary; 


Provided that such person shall not exaining or 
cross-examine witnesses or address the Court. 

153. Memorandum to be attached to procce. 
dings. - Where a Summary Security Guard Court 
tries an offence which shall not ordinarily he triel 
without reference to an authority menljonell in 
sub - section (2 ) of section 71, an explanatory memo 
randum shall be attached to the proceedlings. 

154 . Promulgation . - The sentence of a Summary 
Security Guard Court shall be promulgated in the 
manner usual in the servicc , at the earliest oppor 
tunity after it has been pronounced and shall sub 
ject to the provisions of the Act as carried out 
without delay after promulgation . 

155 . Review of proceedings. The proceedings of 
a Summary Security Guard Court shall, inmediately 
on promulgation be forwar«led through the Judge 
Attorney-General, or an officer nominateıl by ” him 
for the purpose to the Deputy Inspector -General 
under whom the accused may be serving . 

156 . Action by the Deputy Inspector -General. - (1) 
Where the Deputy Inspector-General to wliom the 
proceedings of it Sunmary Security Guard Court 
have been forwardel under rule 155 , is satisfiel 
that injustice has been clone to the accuseel by 
reason of any grave irregularity in ihe proceedings 
or otherwise , he may. 

(u ) set aside the proceedings of the Court ; 


158. Warrants . - Warrants for committing a per 
son to a civil prison to undergo sentence of im 
prisonment or to get such person back into Security 
Guard Custody if so required or to order the relcase 
of such a person from civil prison or any variation 
done by any superior officer shall be in such form 
üs may be appropriate to each case you out in Ap 
pendix IX . 

(2 ) Such warrants shall be signed by the Com 
mander of the accused or by a staff officer on be 
half of a Deputy Inspector -General, Inspector-Gene 
ral or the Director-General. 

159. Warrant in case of sentence of death . -- (1) 
Where a person is sentenced to death by hanging , a 
warrant in the form set out in Appendix X shall 
be sent by the Director -Gencral to the Superintendent 
of the Prison where facilitics for carrying out such 
a sentence exist , after the sentence has been con 
firmed by the Central Government and the accused 
shall be committed to the same prison by his Com 
inander on the appropriate warrant. 

160 . Changes in sentence . — Where any change is 
made in the sentence of a person already committed 
to a civil prison , such change shall be communicat 
ed to the Superintendent of the Prison to which such 
person has been cmmitted by the Commander or 
such other person as is mentioned in rule 158 on 
the form set out in Appendix XI. 

161. Sentence of dismissal. - ( 1) Sentence of dis 
missal shall take effect from the date of promulga 
tion of such sentence or from any subsequent date 
as may be specified at the time of promulgation . 

(2 ) A sentence of dismissal combined with im 
prisonment to be undergone in a civil prison shall 
not take effect until such person has ben committed 
to a civil prison , 


OR 


CHAPPTER XIII 

PETITIONS 


(1)) reduce the sentence or commute the punish 

ment awarded to one lower in the scale of 
punishniont given in Section 17 . 


(2 ) W ere no action under sub -rule ( 1) has 
been taken he shall countersign the proceedings anal 
return it to the mit of the accusert for promulgi 
tion . 

(3) Tlie procecrlings shall, after its pronulgation . 
he forwardeal to the Judge Attorney -General for 
custoilv . 


162 . Petitions against finding and sentence of 
Court. - ( 1 ) A person subject to the Act who has 
becn tried by a Court shall be allowed to put in one 
petition before confirmation , to the confirming autho 
rity and one petition after confirmation to any officer 
metioned in section 113 . 

(2 ) In the case of a Summary Security Guarda 
Court he shall be allowed to put in one petition only 
to any of the officers mentioned in section 113 . 


- - - 


- 
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163. Period of Limitation ( 1 ) A petition , be 166 . Assembly - A Court of Inquiry may be as 
fore confirmation , shall be submitted , within two sembled by order of a Commander not below the 
weeks of the conclusion of trial. 

rank of Group Commander or any officer or autho 

rity supcrior to him . 
(2 ) A petition after confirmation shall be sub 
mitted within 3 months of the date on which the 167. Assembly order.- — The order assembling the 
sentence was promulgated : 

Court of Inquiry shall state the composition of the 

Court, the time and place for its assembly and clear 
Provided that the time taken by such person to 

ly state the matters which the Court will investigate 
obtain a copy of the proceedings shall be excluded 

It will also provide for the administrative require 
in computing this period of 3 months. 

ments of the Court, 


164 . Mode of submitting petitions. - ( 1 ) (a ) A 
pctition by a person who is still a member of the 
Security Guard shall be submitted through his Com 
mander, 


168 , Procedure of Courts of Inquiry . — ( 1 ) The 
proceedings of a Court of Inquiry shall not be open 
to the public . Only such persons may attend the pro 
cecdings as are permitted by the Court to do so . 


(b ) A petition by a person who has ceased to be 
a member of the Security Guard may be submitted 
to the Commander of the Unit in which the trial was 
held . 


( 2 ) The evidence of all witnesses shall be taken 
on oath or affiirmatiort and signed by them after the 
same has been read over and explained to them . 


( 2 ) An officer to whom a petition is submitted or 
to whom a petition has been forwarded shall forward 
it to the next superior within a period of one week : 


( 3 ) Evidence given by witnesses shall be recorded 
in narrative form unless the Court considers that any 
questions and answers may be recorded as such . 


Provided that an officer may not forward a peti 
lion if he is competent to give the redress asked for 
and decides to do so . 


(4 ) The Court may take in to consideration any 
documents even though they are not formally proved . 


( 3 ) An officer receiving a petition shall send it to 
the Judge Attorney -General or to the officer approx 
ed by him for advice. 


(5 ) The Court may ask witnesses any questions, 
in any form , that they consider necessary to elicit 
the truath and may take into consideration any evi 
dence, whether the same is admissible under the 
Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872 ) or not. 


CHAPTER XIV 
COURTS OF INQUIRY 


( 6 ) No counsel; or legal practitioner shall be 
permitted to appear before a Court of Inquiry. 


165. Composition . — ( 1) A Court of Inquiry may 
consist of one or more members. If only one mem 
ber is appointed he shal be an officer. If more than 
one members are appointed , atleast one of them 
should be an officer . Persons not subject to the Act , 
may also be appointed as additional members when 
the Court is to investigate matters of such a spe 
cialised nature as may require the assistance of spe 
cialised persons for proper investigation . 


( 7 ) Provisions of section 86 shall apply for pro 
curing the attendance of witnesses before the Court 
of inqufry . Witnesses shall be summoned as per 
specimen given in Appendix XV. 


(8 ) (i) Where the subject matter of inquiry is 
the conduct or character of a particular person , such 
person may be associated throughout with the 
inquiry and be given full opportunity of making any 
statement, or giving any evidence , he may wish to 
inake or give , and of cross -examining any witness 
whoje evidence, in his opinion , affects his character 
or reputation , 


(2 ) The member or menkars of a Court of In 
quiry ordered to be held into the conduct of an 
officer shall not be of a lower rank than the rank of 
such an officer . In case it is not possible to appoint 
all the members of the same or the higher rank , at 
least the presiding glicer of such a Court of Inquiry 
shall be of a higher rank than the citizer whose 
conduct is under inquiry . 


(ii) Tu wther cases, before giving op .. n against 
any prisul subject to the Act, the Court shall afford 
that person an opportunity to know all that has been 
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stated against him , cross- examine any witnesses who 
have given evidence against him , and make a state 
ment and call witnesses in his defence, 


(c ) All financial irregularities, losses, theft and 

misappropriation of public or Security 
Guard property, where it is necessary to 
obtain the order of a superior officer on 
Such irregularities, loss , theft or misappro 
priation , 


( 9 ) The answers given by a witness in any question 
asked before the Court shall not be admissible against 
such a witness on any charge at any subsequent 
occasion except a charge of giving false evidence 
before such court. 


( d ) All losses of secret documents and any 

other material of secret or above security 
clasification . Such a court of inquiry shall 
be ordered by an officer or authority supe 
rior to the Unit Commander having the 
lost document or material on its charge . 


( 10 ) Where the proceedings of an inquiry are 
submitted to a higher authority for orders under 
Rule 170 such authority before disagreeing with 
the opinion of the Court , shall record reasons for 
doing so . In such a case , provisions of clause (ii) 
of sub -rule ( 8 ) may not be complicd with . 


(c ) All damages to private persons or property 

iu respect of which there is likely to be 
a claim against the Government or the 
Security Guard . 


( 11 ) The Court may be reassembeld as often as 
the officer who assenibled the Court may dircct, for 
the purpose of examining additional witnesses , or 
further examining any witness , or recording further 
information . In such a case the Court may record 
fresh opinion if considered necessary after comply 
ing with the provisions of clause (li) of sub - rule (3 ) . 


170 . Action on Ke proceedings of a Court of 
Laquiry - - Thc procedings of a Court of Inquiry shall 
be submitted by the presiding officer to the officer or 
authority who ordered the Court . Such oficer or 
authority on receiving the proceedings may pass final 
orders thercon himself, if he is empowered to do so , 
or refer them to a superior authority . 


169 . Courts of Inquiry wheil to be held .- ( 1) A 
Court of Inquiry may be held to investigate into 
any disciplinary matter or any other matter of im 
portence . 


(2 ) In addition to a Court of Inquiry required to 
be held under section 60 , a Court of Inquiry shall be 
held in the following cases : 


171. Copies of Court of Inquiry Procedings.- 4 
person subject to the Act against whom the Court of 
Inquiry has given an opinion or who is being tried 
hy a Security Guard Court on a charge relating to 
matters investigated by the Court of Inquiry , shall be 
entitled to copies of the proceedings of the Court of 
Inquirics unless the Director -General orders othor 
wisc . 


CHAPTER XV 


(a ) (i) All unatural deaths of person ; subject 

to the Act or of other persons within the 
Security Guard lines, an immediate report 
shall be sent through the messenger to the 
Oficer - in -charge of the Police Station with 
in whose jurisdiction the place of such un 
natural death is . 


MISCELLANEOUS 


172 . Prescribed Officer under section 10 ( 2 ) . - - 
Officcr not below the rank of Group Commander 
may , under sub -section ( 2 ) of section 10 , dismiss 
or remove from the service any person under his 
command other than an officer or an Assistant Com 
mander 


( ii ) In cases when such report cannot, for 
any reasons , be delivered within a reason 
able time, the Commander or the senior 
most officer of the unit present shali pre 
pare a report on the proforma set out in 
Appendix XII. 


173 , Authority prescribed for the purpose of sec 
tion 12 ( 1 ) . - The authority for the purpose of sub 
section ( 1 ) of section 12 shall be : 


(b ) All injuries sustained by persons subject to 

the Act which are likely to cause full or 
partii ) disability. The Court shall in suuli 
case determine whether such injurieg wer : 
attributable to service or not. 


(i) Directur-General in respect of all person 

el subject to the Act other than officers. 


( ii ) Central Governent in respect of officers. 
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174 . Prescribed manner of administering oath of 
affirmation under sub -section ( 1) of section 60 . – The 
Court shall administer an oath or affirmation to the 
witnesses as if the Court werc a Security Guard 
Court. 


(a ) upon the general or special order of the 

Central Governmnet, any sum required to 
meet any public claim , there may be against 
him ; 


175 . Prescribed manner of custody and prescribed 
officers under section 96 or 97 - ( 1) The prescribed 
officer for the purpose of Section 97 shall be 


( b ) any sumn required to meet compulsory con 

tributions to any provident fund , welfare 
fund or any other fund approved by the 
Central Government or to meet any debt 
that may be due from him towards any 
Security Guard institutions such as messes , 
canteens and the like. 


( a ) in the case of trial by Summary Security 

Court, the Commander of the Unit to 
which the accused person belongs, 
or any authority superior to such Com 
mander . 


Explanation : (i) " Public Claim " means any pub 
lic debt or disallowance including over- issue , ar a 
deficiency or irregular cxpenditure of public money 
or store of which , after due investigation , no expla 
nalion satisfactory to the Central Government, is 
given by the person who is responsible for tho same, 


(b ) in the case of trial by any other Court, the 

convening oficer or any authority superior 
to him 


(ü ) The aforesaid deductions shall be in addition 
to those specified in the Act. 


( 2 ) When thc officer who proposes to act as a 
prescribed officer under sub -rule ( 1 ) is under the 
command of the officer who has taken action in the 
case under sub -section (4 ) of Section 96 , he shall 
ordinarily obtain the approval of such officer before 
he acts but if he is of opinion that secvice exigenc 
ies, or the necessities of discipline, render it impos 
sible or inexpedient to obtain such approval, he may 
act without obtaining such approval, but shall report 
his action and the reasons therefor to such officer . 


177 . Repeal and Savings. - (1 ) All rules and 
orders relating to the matters covered by these rules 
shall stand repealed in so far as they are inconsis 
tent with any of the provisions of these rules. 


( 3 ) For the purposes of sub -section (4) of sectiou 
96 the manner in which an accused person shall be 
kept in custody shall be as follows : 


( 2 ) Nothwithstanding such repeal anything done 
or any action taken under the provisions of the rules 
ur orders so repealed shall, in so far as such thing 
or action is not inconsistent with the provisions of 
these rules, be deemed to have been done or taken 
under the provisions of these rules as if the said pro 
visions were in force when such thing was done or 
such action was taken and shall continue in force 
accordingly until superseded by anything donc or any 
action taken under these rules . 


The accused siall be confined in such manner as 
may, in the opinion of the proper Security Guard 
authority , he best calculated to keep him securely 
without unnecessary harshness, as he is not to be 
considered as a criminal but as a person labouring 
under a disease . 


. 176 . Authorised deduction . The following de 
ductions may be made from the pay and all other 
cmoluments payable to a person subject to the Act , 
namely : 


178 . Transitory provisions.-- Any rule or order 
applicable to the Security Guard on the date these 
rules come into force will , unless repugnant to these 
rules , continue to apply unless and until abrogated 
or modified by the Central Government or any other 
competent authority . 
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APPENDIX I 


(Soe rule 34 ) 


Form of Delay Report 


Conndential 
No . . . . . . . . . . 
Unt Address , . . . . . . . . . . . . . . . 


Data 


" . . . 


Subject : fat, (2nd), (3rd ), (4th ) etc. Eight day delay roport Pucsuant to the NSG Act, saution 57 and Ruto 34. 
1 . No.. 

. . . . .Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . Namo . . . . . . . . . 
2. Offenco . . . . . . 
3. Date of Offenco . . . . . .. . . . . . . 
4 . Dato offence was discovered . .. . . .. .. . . 
5. Date of (open /closed) arrest .. .. ... . 
6 . Date of relcago to opon arrest /release without prejudice to re 
mrest (if . . . . . . . . . . . . . . . .not leased , ronson)- - 

-- - 
7. Record of ovidence mado on ( if not recorded , reasons ) . . 
8. Application for trialmade on ... ... . 
9. Dato due to be tried . . .. .. . . 
10 . Reasons for delay . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( COMMANDHR ) 


Copy to : 

1. Inspector-General ( In the case of thc (8th ) and subsequont reports ) 
2 . Director-General (Special roport la case the accused is under closc arrost for more than 3 months without a trial). 


APPENDIX 11 
[$cc Rule 35 (2) (b )] 


S 
No. 


Date 


Noo ; of the 
Accused 


Remarks 


Nam ) of the Particulars of the Order of the 
Officer or request or Commander 
Asstt. Comdr to ropresentation 
whom request 
or reprosentation 
mado 


Signatura & date 
of the 
Officer or Asstt. 
Comdr. who con 
Voya tho orders 
of the Comman 
der to the Accu 


ed 


V 


II - III 


- 


- 


- 


- 
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APPENDIX III 

(Rule 38 ) 
Form use at summary proceedings of Rangers and Combatised Tradesinen under sec 51 of the National Security Ouard Act. 
OFFENCE REPORT 


Unit . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . .Name. . . . . . . . . . 


Charges against No.. . . . . . . . . . . . . .Rank . . . . . . . . 
Place a date Offence Pleme Namcy of 
of offcace 

witnesses 


Finding 


Punishment 
awarded 


Sgnature and 
designation of 
officer by whom 
awarded and 
date of 
award 


Date of cotry Remarks 
in conduct 
shoct 


2 


-- 


I 


- - - - - - 


- 


- 


-- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


V 


Simature of Commander of the Unit 
Instructions : 
Col. 1. In casos of absence without leavo / desertion , the date of oflenco " will be first day of absence , 
Col. 2 . The section and sub -section of tho NSG Act under which the charge is preferred will be inserted above the statemont of 

offence , 
Col. 4. An officor cannot deal summarily with a case in which he is the sole prosecution witnesses . 
Col. 6 . Must be completed strictly in Acordance wth the heading 


APPENDIX IV 

( Rule 5042)) 

Charge-Sheet 
The accused , No.. .. .. . .. .. . . ..(if applicable ) Rank .. . .. . . .Name . 

. .. is charged with 
DISOBEYING THE LAWFUL COMMAND OF HIS SUPERIOR OFFICER 
NSG Act 
Sec 21( 2) 

in that he , 
at . . . . . . . . . . . . . . 00 . . . . . .. . . . .. ., disobeyed the lawful command of his superior officer . Rank . . .. . . . . . Numo of. . . . . . . 
the same Unit , to turn out for roll call by not turning oat . 
Pluce . . . .. . . . 
Date . . . . . . . . . 

A . B . 

Commander . . . . . .NSG 
To be tried by a General/ Petty Security Guard Court, 
Place . . 
Date . .. 


Sd / 
Inspector General/Deputy Ins 

pector General 
" When the sanction is accorded for the trial of the grave offedces by Suomary Security Guard Court (NSG Act Sec . 7212 ). 

similar entry should be made on the cbarge sheet . 
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APPENDIX V 


( Rule 49 ) 


Forin of Application for a Security Guard Court 


Unit : 


Station : 


Date ; 


Application for Security Guard Court 


Sir, 

I have the honour to submit charge(s) against No.. . . .. . . Rank . . . . . . . . . . . ,Namc . . . . . . . . . .of the . . . . . . . . . . . .Unit under 
my command , and request you to accord /obtain sanction , of . . . . . . . . . . .. . . ., that a Security Guard Court may be Assembled for his 
trial at. 


The case was investigatod by (a ). . .. .. .. 


A Court of Inqulry was held on (h ). . . . . . . . . . . . . .. . date . . . . . . . . . . . . . . at . . . . . . . . . . . . . . (Station ) 
Presidiog Officer . .. . .. .. . .. .. . .. .. Rank, Name and Unit Members.. . .. .. . .. .. .. 
Tho accused is now at......... .. .... His general character is(c) I enclose the following documents (d). 


1. Charge shcet ( .. .. . .. .. .copies)(c ) 


2 . Record or abstract of evidence original (f) & 5 copies. 
3. Original exbibits (8) 
4 . Correspondence (8) 


5. Statement as to character and the conduct sheet of the accused (g ). 


6 . List ofwitnegses for the prosccution and defence (with their present address (8 )). 


at 


7 Statement by accused as to whether or not ho desires to have an officer Assigned by the convening officer to represent him 

the trial (Rulc 62 ) ( ). 


Signature of Commander 


( a ) Here insert name of . . . . . . . . . 


(1) Officer wbo investigated the charges 
( ii ) Officer who made preliminery hearing into the care (rulc 39 ) 


(Ili ) Officer who made the record of cvidence ( rulc 45 ) 


(h ) To be Olled in if there has been a Court of Inquiry respecting any matters connectal with the charges ; otherwise to be struckout 

(rule 57 ( iii )). 


(c) To be filled in by the Commander. 


(d ) Any items not applicable to bo struck out 
(e ) One copy each to Presiding Officer, Judge Attorney (if any), members , Prosecutor and the accused . 
(f) Original Record or abstract of Evidence to be sent to the Prosecutor , 


( 8 ) 3, 4 , 5 and 6 to he returned to the Commander of the Unit of the accused with the notice of trial. 


(h ) 7 to be sent to the Presiding Officer. 


- - 
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APPENDIX VI 

(Rulo 59 ) 

forvis is to Security Guard Court 

Forms for Assembly of Security Guard Court General and Pelty 
Form of order for the Assembly of a General ( or Patty ) Security Guard Court under the National Socurity Guard Act, 1986 : 


Rank . . . . . 
Name. , . . . 


Orders by oddsso . . . 

(Place , . . . . . . Date . . . . . . . . . . ) 
The details of ofticere as mentioned below will assemble at . . . . 
. . . . . . . . on the day of . . . . . . . . . . . . .. for the purpose of trying 
hya . .. . . . . . .. . . . .. . Security Guard Court the accused porson 
( Persons) named in the margin (and such other person or persons 
is may be brought before them )* 


officer lo sit as Presiding Officer. 


The senior 
Members 


Waiting Members 


Judge Attorney 


is appointed Judge Attorney 


Interpreter 


. . . . . . . . . is appointed Interpreler 


Proscutor 


. .. . . . . . .. is appointed Prosecutor 
* The accused will be warned , and all witnesses required to attend . 

The proceedings (ofwhich only two copies are required ) will be forwarded to .. . . ... . 
Signed this . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . 


Covening Officer 


* Any opinion of the Convening Oficer will respect to the composition of the Court (Sec rule 58 ) should be added here, 
thus -- " In the opinion of the convening officer it is not practicable to appoint officers of different units" . 
" In the opinion of the convening officer, officers of equal or superior rank to the uccused are not available having dụe regard 

to public service" , 


* Add here any order regarding Counsel, ( See rule 59(0 )1, 


APPENDIX VII 

( Rule 102 ) 
In exercise of the power s conferred on me in section 102 of the National Security Guard Act, 1986 . I. . . . . hereby order thar 
. . . . . . . . . . . . . . .he delivered /raid to . . . . . . . (he contiscaled /destroyed ). 


Signature 


(Confirming authority ) 


Place . - - -- . . 


Date 


, 


734 GI/87 . . 11 
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-- -- 


(Rule 102 (8 ) 


The finding and sentence of theGeneral/Petty Security Guard Court held at. . . . . . . . . . . . . . (Place ) . . . . . . . . from . . . . . . . . 
day to . . . . . . . . . . . . . . day for the trial of the accused . . . . . . . . . . ... . . . . were promulgated to the accused by mo at . . . . . . . . . . . . . . (place) 
on . . . . . . . . . . . .day of . . . . . . . . . . . . 19 


Extracts for Uuit records have been taken /" No record has been kept of the Inling and sentenco3 . 


Signgture 
(Commander ) 


Place . . . . . . . 


* To be used in case of acquittal on all charges . 


APPENDIX IX 


( Rule 158) 
Warrants Under Section 117 and 121 of the Natinal Security Guard Act, 1986 


FORM A 
Warrant of commitment for use when a prisoner is sontenced to imprisonment for life, (Sec . 117). 


The Superintendent 
of the (a ) . . ... . . .. Prison , 


Whereas at a General Security Guard Court , incld at. . .. . . . . .. . . . . . . .. . ,on the . . . . .. . . .. . . . . . . . .day of . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . ., 19 . , (No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Namo . . . . . . . . , 
Unit . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .. .) was convicted of (the offence to be briefly stated here , as " desertion on active duty." ). 
And whereas the said General Sccurity Guard Court on the . . .. . . . . . . . . . . . . day of. . . . . . . . . . . . . . .. 19 , passed the 
following sentence upon the said (Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) that is to say 

- - - -- -- - - - ---- 
(Seotence to be entered in full, but without signature ) 

And whereas tho said setotence had been duly confirmed by (b ) as required by law (c ). 


- 


- 


- - 

- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


This is to require and authorise you to receive the said (Namo. . . . . . . . . . . . . . .. . . .) into your custody in the said 
prison as by law is required, together with this warrant, until ho shall be delivered over by you with tho said warrant to the 
proper authority and custody for the purpose of undergoing the aforcsaid sentence of imprisonment. The aforesaid sentence has 
cffccted from tho ( d ). 


Given under my hand at. . . . . . . . 


. . . . . . . . . this the . . . . . . . 


. . . . . . . .day of. . . . . . . . ... . . ... 19 


Signature (e ) 


(a ) Enter name of civil prison . 


(b ) Name and description of conlirming authority , 


(c ) Add if necessary " with o reprission of. . . . . . . . . . . . . . . 
(d ) Enter date on which the original sentence :15 signert. 
( e) Signature of Commander of the prisoner or other prescribed officer , 
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APPENDIX IX 

(Rule 158 ) 

FORM B 
Warrant of commitment for use when a prisoner is sentenced to imprisonment which is to he undergone in a civil prison 
(NSG Act Section 117). 


To 


The Superintendent 
of tho (2) . . . . . . . . . . . . Prison . 

Whercas at a (b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security Guard Court held at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . tho 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . (No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . Name. . . . . . . . . . . . . . 
.. Unit . . . . .. 

. . . . . . . . . . . . ) was duly convicted of (the offence to be briefly stated here , as " desertion " , 
theft , receiving stolen goods , fraud , disobedience of lawful command or as the case may bo) . 

And whereas the said (b ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security Guard Court on the. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . 
19 

passed the following sentence upon the said Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . that is to say . . . . . . . . . . . . . . . . 


(Sentence to be entered in full, but without signature ) 
And whereas the said sentence 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


. 


( c ) has been duly confirmed by (d ) as required by law ( e ) is by law valid without confirmation . 
This is to requlre and authorise you to receive the said (Name. . . 

. . . . ) into your custody tocgether with 
the warrant and there carry the aforesaid sentence of imprisonment into execution according to law . The sentence has effect 
from the ( f) . . . . 
Given under my hard at . . . . . . . . . . . . . . . . . this 

the .. .. . . .. . .. .. .. .day of.. . .. .. .. . . ... 19 

Signature (8 ) 
- - - 

- - - . - -- - - 
(a ) Enter name of civil prison 
(b ) General, Petty or Summary 
( c) Strike out inapplicable words 
( J) Name and description of confirming authority , 
(e) Add if necessary with a remission of.. . . . . . 
(f) Enter date on which the original sentence was signed . 
(B ) Signature of Coinmander of prisoner or other prescribed officer . 

APPENDIX IX 

(Rule 158 ) 

FORM C 
Warrant for use when a sentence of imprisonment for life is reduced by superior authority to one of a shorter period , 
( Sec . 121). 
То 

The Sperintendent 
of the (a ). . . . . . . . . . . . . ... Prison . 

Whereas (No.. . . . . . . . ... . . . . . . . . . .Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) of the unit confined 
in the (a ). . .. .. . . .. . . . . . . . . . . prison undor a warrant isgued by (b ) in pursuance of a senience (c ). . . . . .. . . . . . . . . . . . passed 
upon liim by a ( ! ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security Guard Court held at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on . . . . . . . 

. . . And whereas 
( c) . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . has, in , the exercise of the power conferred upon him ly the National Security Guard Act, passed the 

following order regarding the aforesaid sentence that is to say : - (f ) , . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

This is to require and aulorise you to keep the said (Name) . . . . . . . . . . . . . .... . . .. in your custody together with 
this warrant , in the said prison 35 by law is required until he shall be delivered over by you with the said warrant to the proper 
authority and custody , for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment under the aforesaid order , And 
this is further to rcquire and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu where of this 
warrant is issued . 

The period of such imprisonment will reckon from the (g ). 
Given under my hand at. . . . . . . . 

. . . . this the . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

(Signature (h ) 

-- . . . . . . - - . - - . . - - - 
(a ) Enter name of civil prison . 
(b ) Entor name or designation of officer who signed original warrant. 
(c) Enter original sentence ( if this was reduced by the confirmig officer or other superior authority the sentence should 

be entered thus : -- . " Tife imprisonment reduuril by confirming officer to 10 years " .) 
( d ) General 
( e ) Name and designation of authority varying the sentence 
(C ) Order to be set out in full. 
( ) Inter date on which original sentence was signed . 
(h ) Signature of prescribed officer, 
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APPANDIX IX 

(Rule 158 ) 

FORM D 
Wairant for liso when prisoner is to be delivered into Security Guard Custody . 


The Superintendent 
of the ( a ) . . . . . . . . . . . . ... . . Prison . 


Whereas (No. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . Name . . . . . . 

. . . . . . . . .) ( latc ) of the . . . . 
. . . . . . . . . Unit is confined in the ( a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prison under 1 warracksucd by (b ) . . . . . . . . . . . . ......... ... in 
pursuance of sentence of (c). . . . . . 

. . . . . . . . . passed upon him by a ( J ) . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . Security Guard Court held 
at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . , and whereas (e ). . . . . . . ... . . . . . . . . . . has, in cxercise of the powers conferrad 
upon him by the National Security Guard Act passed the following order regarding the uforesaid sentence ; Wat is to say ( í ) . . ... ... 

This is to require and authorise you to deliver forthwith the said (naine ) in your custody to the officer or Assistant 
Commander bringing this warrant. 

Given under my hand at this the . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


Signature (g ) 
( a ) Enter name of civil prison . 
(6 ) Enter name of designation of officer who signed original warrant. 

Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or otlier superior authority the sentence should 

be entered thus :- “ 2 ycars rigorious imprisonment reduced by confirming officer to 1 year " . 
(d ) General, Petty or Summary. 
( e) Name and designation of authority issuing the order, 
( f) Order to be set out in full . 
( y ) Signature of prescribed officer. 


APPENDIX X 
[Rulo 159 (1) ] 
FORM A 


Warrant committing to civil prison costody al person sentenced to death . 


TO 


The Superintendent 
of the ( a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prison , 
Whercas a (b ) . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . Security Guard Court held at. . . . . . . .. . . . . . . . . on thc . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . day of 
.. 19 

(No. . . . . . . . . . . .. . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. Joll The 
. . . . . . . . . Unit was convicted of . . . . . . . . . . . . . . . . .(offence to be brielly stated ) 
And whereas the said (b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Security Guard Court on the . . . . . . ..... . . . . . . . . . . duy of . . . 
19 

passed sentence of death by being hanged , on the said (NAME ) ; 
And the said sentence of death has been confirmed by the Central Government. 

This is to require and authorise you to receive the said (Nanic). . . . .. . . . . . . . . into your custody and to carry out the 
sontence of death on . . 

Given under my hand at . . ... . . . . . . . . . . . . . . . this the . . . . . . . . . . . . .clay of . . . . . . . . . . . . ... . . 19 


Signature (c) 


(A ) Enter name of civil prison . 
( b ) General, 
(c ) Signature of the Director General, 


[7751 II- - 05 3 (i ) ] 
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APPENDIX X 
[Rule 159(2 )] 
FORM B 


Warrant to obtain person sentenced to death froni civil custody in order to carry out such sentence, 


10 


The Superintendent 
of the (a ) . . . . . . . . . . . . . . . . Prison . 


Whereas (No.. . . . . . . . . 
Unit having been sentenced to 


. . . . . . . Rarik . . . . . . . . 
suffer death on the . . . . . . 


. . . . . . . . . . Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (late ) of the . . . . . . . 

. . . day of is held in the said prison under a warrant by (c ). 


And whereas the said sentences having been duly confirmed by (d ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . as by Law required an order to 
carry out the said sentence has been issued to me ( e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Name and Rank ) . . . . . . . , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . ... . . . to the officer/Assistant 


This is to require and authorise you to deliver forthwith the said (Name) . 
Commander /Ranger Grade -I bringing this warrant. 

Given under my hand at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . this day of. . . . . . . . . .... ... .. 19 


Signature (f) 


(a ) Enter name of civil prison . 
(b ) General. 
( c ) Enter name or designation or officer who signed original warrant. 
( d ) Name and description of confirming authority . 
(e ) Name and designation of the officer to whoni the order is issued . 
(f ) Signature of the officer by whom the order is issued . 


APPENDIX XI 

(Rule 160) 


FORM A 


Warrant for use when the sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is 
commuted to a sentence of imprisonment for life . 


To 

The Superintepdent 
of the ( a ) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Prison . 
Whereas ( No. . . ..... . 

. . . . . . . . Rank . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . Name . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (late ) of the. . . . . . .. 
tinit is held in the (a ) . . . . ... . . . . . . ... Prison under a warrant issued by ( b ) . . . . . . . . . . . . . . in pursuance of a sentence of 
death passed upon bim by ( c ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Security Guard Court held at . . . . . . . . 

Security Guard Court held at . . . . . . . . . . . . . . . . . . on . . . . . . . . . . . . . .and 
whereas ( d ). . . . . . . . . . . . . . . .has, in exercise of the powers conferred upon him by the National Security Board Act passed the 
following order regarding the aforesaid sentence : - ... 


that is to say ( e ) . . 


This is to require and authorise you to keep the said (Name) . . . . . . . . . . ... . . . . in vour custody together with 
this warrant in the said prison as by law is required until he shall be delivered over by you with the said warrant 1o the 
wuthority and custody for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment for life , under the said order. And 
this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu where of this warrantis 
issued . This period of such imprisonment for life will reckon from the ( f ) . . . . . . . . . 

PCKOR rom the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Given under my hand at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . this the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .day of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 


(Siguature 


(g ) 


( a ) Enter name of Civil prison . 
(b ) Enter pame or designation of the officer who signed original warrant 
( c ) General 
( di Name and designation of authority commuting the sentence . 
(e ) Order to be set out in full . 
( 0 ) Enter date on which original sentence was signed 
( g ) Signature of Commander. 
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APPENDIX XI 

(Rule 160 ) 
FORM B 


Warraut for a whien tha sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is 
commuted to a sentence of imprisonment to be served in the saing prison 


To 


The Superintendent 
of the (a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prison . 


Whereas ( No. . . . . . . . . . . . . . . . . Raph 

. . . . . . . ) ( lite ) of the . . . . . . 
Unit is held in the (a ) Prison under a warrantissued by ( b ) . . . . .. . . . . . . . . . . . . iu pursuance of a septeſice of death passed upon 
him by a ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security Guard Court held al . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 00 . . . . . . . . . . . . . . pd whereas ( d ) . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hes in exercise of the powers conferred upon him by the National Security Guard Act, passed the 
following orders retriling the aforesaid sentence , that is to say : -(e ) . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 


This is 10 require and authorise you to keep the said ( Nano) . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . .in your cunody together with this 
warrant, and there to carry into execution the punishment of imprisonment under the said order according to law . 


And this is further to require and authorise you lo return to me the original warrant of commitment in licu where of this 
warrant is issued . This period of such imprisonment will reckon from the (f ) . . . . . 


Given under my hand at. . . . . . . . . . . . . . .. . this le. . . . . . . . 


.. . . . . . . day of . . . . . . . . .19 


Signature (g ) 


( a ) Enter name of civil prison . 
( b ) Enter name or lesignation of officer who signed original warrant 
( c ) General 
( d ) Name and designation of authority commuting the sentence . 
(e ) Order to be set out in full, 
(1) Enter date on which original sentence sigued . 
( g ) Signature of Commander. 


APPENDIX XI 

(Rulo 160 ) 

FORM C 
Warrant for use when a porson who . after having been sentened to death has been committed to custody 
in civil prison is to be delivered into the Security Guard Custody for ipucpose other than carrying out 
the sentence of death 


10 


The Superintendent of the (a ) . . . . . 

. . . . . . . . . . Prison 
Whereas (No . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nane . . . . . . 

. . . . . . . . . . . ) ( late ) 
of tho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOI Is held in the ( 4 ) . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . , Prison under á wareat issued by 
. ..... . . . . .ii pursuance of Sentence of death passed upon him by a (c ) . . 
Security Guard Court held at . . . . . 

, and whereas (d ) . . . . 
las i exercise of th - row ronferred upon him by the National Security Guard Act passed the following order 
rogarding th . aforesaid sentence : that is to say (e ) . ......... 


( b ) . . 


a 


l 


. 


, 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . . . 01) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


This is to required and authorise you tu forth with deliver the said (name). . . . . 
to the officer Assistant Commapder or Ranger Grade I bringing this warrani . 

Given under my hand at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . this the . . . . . ... . . . . . . . .day of. . . . . . . . 


. . . . . . . . . 19 


Signature (2 ) 


- 


- 


- 


(a ) Enter naine of civil prison . 
(b ) Enter name or designation of officer who signed original warrant , 
1 ) Gelteral. 
( d ) Name and designation of authority issuing order. 
( c ) Order to be set out in full . 
(1) Signature of Commander. 
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APPENDIX XI 
( Rule 160 ) . 

FORM DO 
Warrant for use when a prisoner is pacdoned of his trial set vide. or when the whole sentence or 
the unoxpired portion thereof is remitted (Seclion 121) 


Neme 


The Superintendent 
of ihs (a ). .. . .. . .. 

. . . . . . . . . Prison . 
Whereas (No.. . . . . . . . . . . . . . . Rank 
Unit is confined in the ( a ). . . ... . . . . . . . . . . . . . ...., Prison under a warrant issued by (b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in 
pursuance of a sentence of (w ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passed upon him by 3 ( ! ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security 
Guard Court held at. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ind whereas (e ). ..... . . . . . . . . . . . . . . has, in 
exorcise of the powers conferred upon him hy the National Scourity Guard Act, passed the following order regarding 
the aforcsaid sentence , that is to say ( f ) . . . . 


This is to require and authorise you to forthwith discharge the said (Nanie ). . . . . . . 
from your custody unless he is liitble to be detained for some other cause , and for your so 
be vour sufficient warrant. 


discharging him , this shall 


Given under my hand at. . . . . . . . . 


. . . . . . . . . this tbc . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . 


. . . . . 19 


Sig nature ( g ) 
. - - - 


- - 


- - - - 


-- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- . 


-- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- -- 


- - - - 


- . . .-. 


sentence 


(a ) Enter name of civil prison . 
(h ) Enter name or desig nation of officer who signed original warrant. 
(c ) Enter original sentence (ic this was reducet hy the confirming officer or other superior authority the 

should be entered thus : 

( 2 years rigorous imprisonmeot reduced by confirming authority to 1 year). 
rdi Gencral, Petty and (or) Suomary. 
(c ) Name and designation of authority pardoning prisoner. mitigating sentence or selling aside 
(1) Order lo be set aside in full. 
(a ) Signature of prescribed officer. 


trial 


APPENDIX XIL 


[ Rule 169(2 ) a )/ i}}] 


Report on unnatural death 


1. Place of death , or the place where dead body was found (give details) 
2 . Date and time at which information of death was received . 
3 . Name and description of two or more persons who identify the dead 

body 
4 . Name and particulars of the deceased and his slatus . 
5. Condition of clothes worn by the deceased . 
Note : - - In case, cxamination by Doctor is awaited , above details 

should be collected without removing the clothes etc , of 
the deceased the other dewls should be completed after 
the Doctor s examination , 


6 . Conditions of limbs, eyes and mouth , 


7. Expression of face . 
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8 . Marks of struggle on the dead body if any, injuries and abrasions, 

should be recorded showing their size and location . 
Note : - Depth of injury should be recorded but juti s should ont 

be touched . Il examination by Doctor is awaited the above 
information should be recorded after his examination . 


9. Whether blood is ( luck or cougulated . The place from which it caine 

out and its quantity. 


10. By which means , weapon or instrument. The injury or marks of arg 

ylenpear to have been caused , 


11 . Was any rope tied around the neck , or is there any marks of it licing 

Hled by anything . 


Way the rope or any other thing used to strangle or hang dead body 
was, it strong enough to sustain the weight and whetherits other 
end was lied to anything . 


13. Was any citernal article like grass etc .. sticking to hairs (w held in his 

land or sticking to any other part of the body , 


14. Is the dead body that are strong and well built inan orisil that of a 

weak or old man . 


15. Is the dead body strong or weak or is it in decomposed stalpa 
16 . Longth of the dead body from head to feet. 


17. Identification marks and location and appearance of the wounds . 


18 . Apparent cause of death , 


19. Is there any runour or other circumstances showing that it is a case 

of suicide, Details of its articles found on the dead body or lying Near it, 


20 . 


Those found on the dead body ( A slip will be affixed on each articles 
which will be stamped .) 


21 . Those found lying near the dead body ( a slip duly imped will be 
atfixed on each article ). 

Description of the seal. 


22 . Man of the place where the dead body was found 

Bricf history of the case, 


Signalure of two or more res 
pectable witnesses of the locality 
in whose presence investigation was 
carried out . 


Place 


. 


. . 


. . . . 


Date ........... ....... . . ... 


Signiture of the older 
gating the case. 


investi 


I 


None 

I I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Rink . 
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भारत का राजपत्र अमाधारण 
- - - - 
APPENDIX - XIU 


1 Rule 175 ) 


PARTI 


FORM I 


Fiorm 


for use at suinmury trials of officers and Assistant Cominanders ( Under Sections 53 & 54 of the Act , 


Accused . . . . 


. . . . . . . . 


Rank und Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rura . . . 


Unit . . . 


Wbrun thic authority dealiny summarily with the casc deurdes ( with The Witteil consent of the accused ) to 
with the attendancr of wildesses : 


dispensa 


Question to accused : 


1. Have vou received it copy of the charge sheet and record or abstract 

of evidence or substance of evidence ? 


Answer : 


2 . Have you had sufficient time to prepare your defence ? 


Answer : 


3 


Thechurge shect is read . Are you guilty or not guilty of the charge s 
ugainst you which you have heard / read ! 


Answer : 
If the accused plcads Not guilty to any charge , the Record of Fvi 
dopce or Abstract ofFvidence or Substance of evidence, Els lle case 
may be , shall be reud within the hearing of the accused and the minute 
recorded to 1liat effect 


4 . Do you wish to make a statement ? 


Answer : 
If the accused desires to make a statement he should do so now . Ir 
at the conclusion ofthe hearing 1lic authority clealing summarily with 
the ( 25 considers that the charts should not be dismissed . bois lo 

xanide the accused s record of service or conduct shert is the 
authoriivdealing summarily with the case proposes to award apunish 
ment other than it reprimand , Svire reprimand or pipal deductions , 

he shall out the following question lothe accused , 
5 . Do you clect to he tried hy Security Guirl Court or will you accept 

my award ? 


Answer : 


Findiny . . . . . . . . . . 


AWARD . .. . . .. . .. 


STATION . . . 


DATE . .. 


Note : Oral statement of the lecused made in answer to question 4 will not be recorded . If the finised has submitted 

a writion statement such statement is only to be forwarded with or illtached to this form when it copy of the 
Rccord or Abstract of evidence or substance of evidence is also required to 17 so forwarded or attached . This 

form will be kept with the service record of the ollicer / Assistant Commander. 
734 G1/87 — 12 
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APPENDIX - XIV 


( Rule 175 ) 
PART 1 


FORM JI 
Form for use at sunimiry trials of Officers and Assistant Commander s ( under Sections 53 

& 54 of the Art ). 


Aucured . .. . . . . . . . . . . 


Rank & Naine . . . . . 


Voit . . . 


When the authority clealing summacily with the case does not dride to sismans with ih . Wendunce of witnesses 
or when the accused requires their attendance . 

Question to accused : 


1. Have you received a copy of the charge sheel and the cord or abstract 

of evidence or substance of evidence ? 


Answer : 


2 . Have you had sullicient time to prepar, youc deſence ? 


Answer : 


3. Are you guilty or not guilty of the charges against you 

which you have heard /read ? 
The witnosses give their evidence accused being permitted to 
cross -examinc. 


4 . Do you wish to make a statement ? 


Answer : 


5 . Do you desire to call any witness ? 


Answer ; 


The accused makes a statement and his witnesses give videnci , 
If att ha conclusion of tho hearing , th : authoritv dialing ummarily 
witb the caso considers that the charge should not be dismissed with , 
he is to examine the arcused s record of service or conduct sheet . 

l the authority dealing summarily with the case proposes to award a 
Munisbient other than a reprimand , severe reprimand or penal deduc 
tions , be shall put the following question to the accused : 


6 . Do yaj vleet to be fried by Sacurity Guard Court or will you 

accept my award ? 


Answer : 


FINDING . .. . . . .. 


AWARD . . .. .. . . .. . 


STATION . .. 


DATE .. . .. .. 


Note - Oral statement of the accusod made in answer to question 4 will not be recorded . If the accused has submitted 

a wotlen statement , such statement is only to bo forwarded with or attached to this form when a copy of the 
Record or Abstract of evidence or substance of evidence is also coquired to be so forwarded or attached . This 
forin will be kept with the service record of the Officer Assistant Commander. 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - - - - -- - = - - -- - - - - - - - - - - - - - 

APPENDIX — XV 

( Rules 45, 6 & 168 ) 
Farms of summons to witnesses 


a ) In the case of Record of Evidence . 

Whereas a charge of having comunitird in offence triable by Security Guard Court has been preferred before mo 
against No . . . . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Namo. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) and wheroas 
T have directed it record of the cvidence to be taken in writing it place ). . . . . 
day or . 

. . . . . . . . ... 19 . ... . . . . . . . . . . . at. . . . . . . . .. ... . . ... . . hours . 


( 11 


- 


. 


- 


D th , 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


O 


. 


I do hereby suinmon and require you name) to attend as al wit 11: 55 at 112 wid place and h1 ( 11 hing with you 
the documents horcinafter mentioned , namely . . . . . . .. 

.. . . . . . . ). 
Wherrof you fail at your peril. 
Given under my hand at. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 the . . . . . . . . . . . . . . . .(lay of . . . . . . . . . .. . . . 19 . . . . . . . . . 


Signalure ) 

Com :77211der or the accused . 
1b ) In the cas: of a Sccurity Guard Courl . 

Wheccas it Security Guaril Couch has been ordered in assemble al . . . . . . .. 
day of . . . . . . . . 

... . . . . . . . . 19 . , . . . . . . . . . . . . . for the trial of. . . . . . . . . . . . . . . . . .of the . . . . . . . . . . . . . .Unit 
I do bereby summon and require you A , 

B . 

to attend, as a witness before thi: said 
Cousi at. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on the . . . . . . . . . ..... . . . . . . stay of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 hours 
( and to bring with vou the documents hereafter mentioned , namely, . . . . . . . . . . . . . . . . . ), and so to allend from 
day to day until you shall be duly discharged . whereof you shall fail all your poril said . 


Given under my hanel 11 . . 


. . . . . . . . . . on 


the . . . . . . . . 


. . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . ... . . . . 19 . . . 


( Signature ) 
Convening Oficer (or Judge Attorney 

or presiding officer of the Court or 

Conn1n1r of the acusci .) 
( c ) In the case of a Court of Inquirv. 

Whereas a Court of Inquiry has been ordered to assemble at . . . . . . . . . . . . . . .on the day of. . . . . . 
19 .... . ....... . . . . . . to inquire into the circumstances under which . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I do hereby suinmon and require you . A . 

B . to attend as it witness before the said Court of Inqui 
at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of. . . . . . , 

. . . . . . . . . 19 . , . . . , . , . , , . , . , . al . . . . . . . . . . 
hours ( and to bring with vou the documents bercufter mentioned namely , . . . . . . 

. . . . . . ) . And so lo aliand 
from day to day until you shall be duly discharged , whcreof you sliall fail at your peril . 

Given under my hunil at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0D the . . . . . . . . . .. . . . . . . . day of. . . . . . . . .. ... . . . . . . . 19 . . . . . . . . . 


(Signature ) 
Prosiding Officer or 
Commander of ibc Unit 
[ No. K . 16011/ 3 / 86 -NSG ) 

V . K . JAIN . Jt . Secy. 
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